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प्रकाशन विभाग की ओर से !. . 


अ्रन्तर्राप्ट्रीय श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के वर्तमान पीठाधीश 
श्रनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामीजी श्री रामकिशो रजी महाराज 
की वर्षों से हादिक उत्कट इच्छा थी कि प्रात.स्मरणीय परस 
पूृज्यपाद १००८ श्री स्वामीजी श्री रामचरणजी महाराज, उनके 
पश्चात हुए पीठाधीशो एव अ्रन्य महान्‌ सन्‍्तो द्वारा रचित साहित्य 
के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु “श्री रामनिवास घाम' पीठ-स्थल का 
अपना स्वयं का मुद्रणशालय होना चाहिए। परम प्रिय भक्त श्री 
मनुभाई मुरारजीभाई पटेल, निवासी पादरा, ग्रुजरात, ने आचार्य 
श्री की इस इच्छा को मूत्ते रूप दिया एवं आज “श्री रामनिवास 
धाम ट्रस्ट' का अपना स्वयं का मुद्रणालय होकर रामस्नेही सत्‌- 
साहित्य का प्रकाशन एवं प्रचार का प्रथम प्रयास आपके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

प्रत्येक सम्प्रदाय की निरन्तरता एवं अक्षुण मान्यता उस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित साहित्य के निरन्तर प्रकाशन एव प्रचार 
पर निर्भर होती है। अतः परम पूज्य १००८ आचाय॑ श्री स्वामीजी 
रामकिशोरजी महाराज के आशीर्वाद एव प्रेरणा से श्री रामनिवास 
घाम टूस्ट द्वारा सचालित विभिन्न प्रवृतियों मे श्री रामचरण 


कालेडा-ऊरष्णगोपाल | अजमेर ) 


के है 5 5 0 
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साहित्य एवं वाणीजी के प्रकाशन एवं प्रचार को मुख्य रूप से 
सम्मिलित किया जाकर इस श्वृखला मे यह पुस्तक प्रथम कड़ी है। 
“श्री वाणीजी” श्री रामस्नेही सम्प्रदाय की एक महान पुनीत 
धामिक पुस्तक है, जिसका उद्गम अनन्त विभुपित श्री १००८ श्री 
स्वामीजीमहाराज का अनुभव है एवं इसका आधार स्वामीजी द्वारा 
प्राप्त सांसारिक अनुभवों का ज्ञान है। अत. पवित्र “श्री वाणीजी' 
का नित्य पाठ प्रत्येक रामस्नेही का मुख्य कर्तव्यहोना चाहिए । 
वर्तमान आचार्य, श्री -रामकिशोरजी महाराज द्वारा पुनीत 
बाणोजी) के चयनित. पदो का ,संकलन नित्य पाठ के लिये 
इस पुस्तक में किया गया है। यदि अस्तुत संकलन का थोड़ा-सा 
भी लाभ. पाठकों को प्राप्त होगा तो हम अपने आपको घन्य 
समभेगे । | | । 
चूकि श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट प्रकाशन विभाग का यह 
प्रथम प्रयास है, श्रतः मुद्रण आदि में अनेक त्रुटियो का रह जाना 
स्वाभाविक है | ग्राशा है नित्यपाठी सज्जन इन न्रुटियो को ध्यान 
-में न रखते हुए इस प्रकाशन का अधिक से अधिक उपयोग करेगे । 


प्रकाशन विभाग 
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अ्रथ स्वामीजी श्री संतरासजी महाराज की 
अराधे वाणी लिख्यते 


प्रथम साखी गुरुदेव को अंग लिख्यते 


स्तुति --अरखन पद प्रकाश के, दाइक सत्तगुरु राम । 
अनन्त कोटि जनसाहिकी, ताहि करू परणाम ॥॥ १॥ 
प्रग.--सत्तगुरु का एको शब्द, मन्त कोई लेवे मान : 
तो सहज होत है सतदास, मुश्किल से झासान ।। २ ॥ 


सतगुरु कीनी सतदास, मुश्किल से आसाच । 
राम राम की होइ रही, राम-रोम रज घ्यान ॥ २॥१ 


सतदास हमक्तू किया, संत्तयुर घड ईसान ॥ 
देह छूठों छूटे नही, पारज्ह्य सूं ध्याच ॥ ३॥ 
सतदास तिहू लोक मे, एह शिरोमणि संत । 
पूरब जन्म का वीछड्या, सोही मिलाया कत 4॥॥ ४॥ 


ले अजप्तर 


(२) 


सतगुरु मेल मिलाईया, सुरत शब्द का सग । 
अब छुँटवः  नाही सतदास, लग्या करारी रग ॥ ५॥। 


सतगरुरु मिलिया सतदास, कटी भरम की पास । 
जम डर भागा जीव का, वस्या राम के वास ॥ ६॥। 


भो भागा जम त्रास का, लागा सतग्रुरु बाण । 
चौरासी का संतदास, मिट गया आवश जाण ।। ७ ॥। 
सतदास हमकू दिया, राम-नाम ततसार । 

ले पहुँचाया मुक्ति कु, ऐ सतगुरु का उपकार ॥|८॥।। 


सतदास सतगुरु कहे, सुणो हमारी सीख । 
राम छडि कर मति भरो, अग॒ल-बगलकु भीख ॥ ६॥। 


भाडी होती सतदास,जो सतग्रुरु मिलता नाहि । 
बहुत जनम का आतरा, भागा इस भो माहि। ।१०।॥॥ 


रामरच्या जोव सतदास, चौरासी कू जाहि। 
गुरु का रचीया रामभजि, मिले राम के माहि ॥११।॥ 


मिलताही समे मिलाइ दे, राम मिलण की राह। 
झौर सपत में काहा करू, वाहा सतग्रुरु वाहा ॥8२॥। 


सतग्रुर की महिमा अनन्त, मोप कही न जाय । 
पगुतराम था सतदास, प्रगट दिया बताय ॥१३॥। 


सतगुरु मिलिया सतदास, कोई पूरव जनम के भाग । 
सुरत शब्द की शुनि बिच, रहीउनमनी लाग ॥१४।। 


सतगरुरु के सदके करू, तन अपना सौ बार। 


(३) 


संतदाम सतभुरु दिया, एक राम का नाम । 
जगत भुलावण भगतसू, नहीं हमारा काम ॥१७।॥ 
सतगुरु सिंहध सरुप है, सहजे ही गाजे | 
भेड सरपी जगत है, भिडके अरु भाजे ॥१८५॥। 
सही जाइ नहीं जगत सू,, सत्तगुरु हंदी गाज । 
सतदास सोही सहै, सो लहै अमरपद राज ॥१६॥ 
सतगुरु संम्रथः संतदास, सदा रहते भरपूर । 
दिखलाचत उचसू मिलल्‍या, तेजपुज का नुर ॥२०॥। 


सतगुरु संम्रथ सतदास, बड़ा वेद जग माहि | 
फछठिण रोग जामण मरण, सो फिर झावे नाहि ॥२१॥। 


( इति ॥ 


अथ साखी सुमरण को अंग लिख्यते 


सत्दास इक शब्द विच, जो मन रहे समाय । 
तौ चौराशी आझाव॑ नही, जमका घका न ख़ाय ॥१॥ 
सब नारा में राम नाम, जोति सरुपी एह । 
कोई जगावे ध्यान घरि, तो घरे न दूजी देह ॥२॥ 
पल-पल काची देह की, छीन होत है आच। 
नर क्यू चूके सतदास, राम भजन का दाव ॥ ३॥ 
जेते राम विसारिये, तेती गिनीये हाण । 
जेते राम चितारिये, तेती ही वृद्धि जाण ॥४॥ 
जीवण मरण लग एक रस, रहे राम सू प्रीत | 
संतदास नर देह की, वे गया ज बाजी जीत ॥ ५॥ 


(४) 

संतदास कोई इन्द्र सु, नर बढ भागी होय । 
राम नामकू रात दिन, याद करत है सोय ॥| ६ ॥। 
राम नामकू संतदास, याद करें जो कोय । 
मुक्ति लहै सुख में रहै, मनर्वांछिति फल होय ॥|७।१ 
राम कंप़ा जब होत है, तब कह्या जात है राम | 
राम कृपा बिन सतदास, होत नहीं एह काम ॥। ८ |! 
(राम भजन की औषधि, जो अ्रठपहरी खाय । 
सतदास रुचपच रहै, तो चौरासी मिटि जाय ॥॥ € ।॥ 
, राम, नाम का सतदास, कर रे कर कुछ ध्यान । 
बेर-बेर नहीं श्रांवसी, मिनल जनम मिभरमान ।१०॥। 
गौरा कू शकर दियों, श्रजर अमर घन एह । 
ताके प्रीछे संतदास, घरी न दूजी देह ॥११॥॥ 
राम नाम धन सतदास, ले रख्या मन माहि । 

भ्रव तो राम प्रताप ते, कमी काहि की नाहि ॥१२।। 
वरसता ऊगे नही, मारग माहीं घास । 
राभ' कह्यासू 'सतदास, होय करमा का नाश ॥॥१३।॥॥ 
झाकाशा बूर कहत है, कहत पताला शेष । 
मध्य लोक बिच सतदास, राम ही कहत महेश ॥॥१४॥॥ 
राम मन्त्र कू सतदास, पढिये वारम्बार । 
राम बिना छूटे नहीं, नहचे नरक दुवार ॥१५॥॥ 
इम्रत॑ पाव॑ संतदास, पीव. नहीं ' संसार । 
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(५ ) 


सरीत लिखूं' क्‍या सतदास, वाकी याही रीत। 
राम कहत अ्रधम तिरुया, यू मेरे परतीत ॥॥१५॥। 


प्रगन जलावे सतदास, वाकौ योही सुभाव । 
राम नाम त्यारे सहो, ले कोइ भाव अभाव ॥१९॥ 


सुमरण कीज सतदास, दीजे सुरति मिलाय । 
ररकार का ध्यान से, मुंडे न मोडी जाय ॥२०॥। 


सतदास ससार के, नाम नाम सब एक । 
करा सरूपी राम है, कूकंस नाम अनेक ॥रशा। 


असत शब्द सू सतदास, गिर तिरीया जल मांहि। 
जिस दिन तो दूजा शब्द, लिखिया कोई नाहि ॥२२॥। 


राम नाम गलतानप्रद. मिले स होइ गलतान । 
एही करता सरुप हैं, ये ही परम निधान ॥२३॥। 


ररकार अ्रनादि ब्रह्म, ये परम धाम विसराम । 
और सवेही सतदास, माया रूपी घाम ॥२४॥। 


बडा होता क्‍या वेर है, जो हरि पकड़े हाथ । 
सतदास लकड़ी बधी, बिन कृपल बिन पात ॥२५॥ 


श्राठ पहर विच एक पहर, जे मुख राम कहाय। 
वाकी महिमा सतदास, मौपे कही न जाय ॥॥२६॥। 


आठ पहर बिसरे नहीं, पलक एक ही राम | 
वाका तो है सतदास, जीवत मुक्ति मुकाम ॥२७।॥। 


गोफल मे ग्रुजरी तिरी. राम नाम उर घार । 
सतदास  साची कथा, देखी सब ससार ॥र८।। 


॥ इति ॥। 





(६) 
अथ साखी वीनती को अंग लिख्यते 


संतदास बड़ पतित है, तुम हो पतित उधार । 


बनती ननाजन का ००... 


लज्या तुम्हारा विडद की, तुम राखों करतार ॥ १ ॥। 
माया तेरी रामजी, तुमहीं प्रेरणहार । 

सतदास॒ गरीब सू', रखो दूर करतार ॥२॥। 
जहाँ देखू' तहाँ रामजी, माया ही का भीड़ । 

संतदास की राख जो, तुम चरणां लग दौड़ ॥ ३॥। 
मेरे तो तेरा विडदकी, है साची परतीत । 

तुम मतति छांडो रामजी, श्रपणा धर की रीत | ४॥। 


मैं तो तेरा रामजी, गुन्हेगार लख बेर । 
हाथ जोड श्रागे खडा, संवदास होहइ जैर ॥ ५॥। 


मैं औगुण का पूतला, तुम गुणवता राम । 
आगुरा दिशा निहारिहो, तो तीम लोक नहीं ठभ ॥॥ ६॥ 


सतदास विनती करे, सुशो श्ररण जगदीश । 
कीधा पाप श्रधौर मैं, सो भुन्हा करो वगशीश ॥| ७॥। 


संतदास गरीब है,, तुम हो बडे गरीव निवाज । 
ले निर बहिये रामजी, बाहां गह्मा की लाज ॥ ८5॥। 


मैं तो गुगा बावला, कामी श्ररक्रत हीण। 
शरण तुम्हारी रामजी, तुम हो जांण प्रवीण ॥ ६ ॥। 
सतदास गरीबकू, गोता दीजे नाहि । 


# हे ही च् बे 
द् 


ध्रव बाहा प॒कंडकर . जन “ल 


आ 
ल्‍्+ज्वा । 


ु 


| 


(७ ) 
जनम जनम का सतदास, पालो कड़ तेरा । 
दूजा खाबद रामजी, तो विन नही मेरा ॥१२॥ 
बालक जाई न ने डरू, सो हू तेरा अभ्रश। 
अगल बगल का सतदास, घरया नहीं कोई वश ॥१३।। 


रोबत रोवत जात है, पूत्र पिता की साथ | 

अब किरपा करके रामजी, क्यू नहीं पकड़ो हाथ ॥१४॥। 
रोवत रोवत पहुचीया, पिता पकड़ लीया हाथ । 

झब जाण न देवे सतदास, चौरासी की साथ ॥१५॥ 
पिता हमारे राम है. सतदास- है -पूत । श्र 

अरस परस दोइ होइ रह्या. जैसे उलभया सूत- ॥॥१६॥। 


राम मिलण की सतदास, मेरी सरधा नाहि। 
किरपा करके रामजी, आरि मिल्या मन माहि ॥१७।। 


या तो तेरा रहण की, भूगी थोथी नाहि। 
किरपा करके रामजी, श्राइ विरज्या माहि ॥१८॥ 


राम तुम्हारा नाम की, मै वलिहारी जाव। 
धोइ घाइ ऊजूल किया, बोहो गधा छा ठॉँव ॥१६॥। 


गदा से बंदा भया, राम विसारत नाहि । 
अन्धा घट था सतदास, चन्दा ऊग्या माहि ॥२०॥॥ 


रिघ नही मागत रामजी, सिघ भी मागत नाहि। 
सतदास की सुरत ले, अटल रखो तुम माहि ॥२१॥। 


श्ररज करत है सतदास, मुख से एही भाख। 
भ्रव शरण तुम्हारी रामजी, खुशी होइ ज्यू राख ॥२२।॥। 


पकड़ गरीबी दीन होइ, मुख सू कहिये राम । 
तव पावेगा सतदास, परम मुक्ति विसराम ॥२३॥। 


कालंडा-ऊृष्णुगोपाल ( अजमंर ) 
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(५) 


नाम बिना बैकृण्ठ दे, तो मेरे कहि काम | 

नाम सहित दे नारंगी, तो वोही बड विसराम || २४॥। 
मन की औषध मुक्ति की, राम नाम है एक | 

तन की झौपध सतदास, करता करी अनेक ॥२४॥ 


॥ इति || 


इक तार बोध लिख्यते 


स्तुती की साखी 
श्रण मे पद परकाश के दायक सतगुरु राम, 
अन्त कोटि जन सहायकी ताही करु प्रशाम | 
चोपाई 


भेज इक तार भरभम मत भूले,, है एक तार सबत के दुले । 
विन इक तार किसी पतितन्रता, अ्रक पीव बिन सबे भ्रवरता ।। १ ॥। 


विन श्रकुर बीज नही उगे,, विन इक तार हंस क्यों पुग्नें | 
भेटकेत फिरत वस्तु नही लादी बिन इके तार बहो बकवादी ॥ ३ ॥ 
3एअताप प्रेम रस साजे, ररकार से अन हद गाजे । 


(६ ) 


प्रान अपान पवन ले वाधे, बगला मिगला सुखमरण साधे | 

अरथें उरर्थ सुरति लगावे, बिन इक तार पीव नही पावे ॥ ६॥। 

वेद पुराण शास्त्र सोध, अश्र्थ करे कर जग परमाथे । 

जब लग बेद ताहा आकारा, केवल ब्रह्म वेद से न्‍्यारा ॥ ७॥। 

भेख भरोसे मत कोई भूलो, जेतो मतो ब्रह्म सू उलो। 

खट दर्शन का भेखन देख्या, रमता राम सकल पट पेख्या ॥ ८ ।॥। 

साया ब्रह्म सग नहीं कोई, अविचल राज करे अनभोई । 

जो उन गुरु इक त्तार वताया, ध्यान करे कर बहुत निपाया ॥। ६॥। 

जैसे शिलता सिन्ध समाई, ऐसे हस ब्रह्म मिल जाई। 

है इक तार सजीवन बूटी, बिन इक त्तार वात सब भूठी ॥१०॥। 

वात कहू तो कोई न माने, जिन पिछाण्या सो भल जाने । 

पूरब भाग प्रगटे आई उन, इक तार यो लख्या भाई ॥॥११॥ 

खर अखर का भेद निहारे, है इक तार सकल आधारे। 

भीतर राम जिम्या परचावे, बेठ विरन्तर नाद बजाबे ॥१२॥ 

बाज नाद वाद सब छूटे, ररस्कार सुख हसा लूटे । 

ररकार इक तार ज स्वामी, राम यम मे अन्तर जामी 4॥१३॥। 

दुह्म:--सतगरुरु से साचा रहे जो ई भजे इक तार। 
ररकार मील सतदास, सो हस उतारे पार ॥॥ १॥ 

॥ इति ॥ 


अथ पद राग जासा 


पद--सतो सतग्रुरु भेद बताया। ताते राम निकट ही पाया । 
टेर--तप तीरथ कबहु नहि कीना । पढ़या न वेद पुराना ॥॥ 


(१० ) 


जतसत दोऊ अश्रजब कहत है। सो सुपने नहिं जाणा | १ 


सूनी रह्मया न दूधाधारी । मकर मास नहिं न्हाया 
सुरतेतीसू एक राम बिन। सो कबहू नहीं ध्याया ॥ २। 


कासी गया न करवत लीन्हा । न गल्या हिमाला माही ।॥ 
जन्त्र मन्त्र अरु नाटक चेटक । सोभी सीख्या नाही ॥३। 


संजम किया न रैण नहि जाग्या । करी न सेवा पूजा ।। 
ना कुछ गाया ना कुछ वजाया । भरम न जाण्या दूजा ॥ ४। 


राम नाम का अभ्रखण्ड ध्यान घर | श्रन्तर प्रेम जगाया ।। 
सतदास चढि शून्य शिखर पर । इस बिधि श्लख लखाया ॥। ५। 


पद--सतो सतन का घर न्यारा । जिस घट भीतर भ्मी करत है 
एक अखण्डित धारा।, 


टेर--जहा घर नहों भ्रवर दिवस नहिं रजनी । 

चन्द्र सूरज नहि तारा ॥ 
जहा नही वेद पवन नही पाणी | जाहा न यो ससारा | १॥ 
जहां काम न क्रोध मरे नही जामैं । नही काल का सारा ।। 
जतसत तपस्या सोभी नाही । नहीं कोई झाचारा ॥ २॥। 


सुरतेतीसू भोभी नाही । नहीं दसू' अवबतारा । 

सतदास दीसत उस घर मै । सतो के सिरजणहारा ।॥। ३॥। 

पद २--सतो उलटी कथा हम जाणी | देखत नही सुरति का अंधा । 
सिखर पर चढता पाणी ॥ 


टेर--देख्या ऐक पख बिन हसा । उडि वेठा आकासा | 


द्राटए लिजनल वक्कका5 


(११) 


“' क्र विन तूर जहाँ इक वाजै । सुशत श्रवण विन घोरा ॥। 
संतदास इचरज की चात्ता। कोई जांणत है जन पूरा ॥३॥॥। 
"| 


४ आरती # 


ऐसी भ्रारती करो मेरे मन्ना । 
के राम मत विसरू एक छिलन्ना ॥ठेका। 
देही देवल मुख दरवाजा । क्‍ 
० ... चशीया अगम तरिकुदि छाजा ॥१॥ 
सत गुरुजी की मैं चली जाई। 
निशदिन जिम्या अखण्ड ल्होलाई ॥२॥। 
इतिये ध्यान हृदय भया बासा | 
। परम सुख जहां होय परकाशा ॥३॥ 
जतीये ध्यान नाभि मधि जाई । 
सनमुख भये सेवक जहाँ साई 4४॥ 
अब जाई पहुता चौथे घामा ॥ 
सब साधन का ससीया कासा ॥५॥ 
अनहद नाद भालरि जी । 
परम ज्योति जाहा होय उजियारा ६॥। 
कोई कोई सत जुगति यह जांखी । 
जन सतदास मुक्ति भये प्राणी ॥७॥॥ 





( १२) 


ग्रथ स्वमीजी श्री संतरासजीपरम धाम पध (२' 
जिसमें का “कृण्डल्या” 


अठारासे खट वर्ष में सत भये निरकार । 


बुध फागुरा तिथि सप्तमों बाद सनीसर्वार। 
बार , सनीसर्वार डारके अनित सरीरा । 


प्रथमही मिल रहे जेसे घट भरीयो नीरा। 
परापरे पद लीनया भिन्न दृष्टि रूप श्राकार | 


अठारासे पठ वर्ष मे संत भये निरकार ।।१। 


अ्रथ स्वामीजी श्री संतदासजी के शिष्य . .. 
' श्री कृपारामजी परम धाम प्राप्त भया 
जिसमें का कवित 


ग्रठारासे वत्तीस वर्ष भादृ सुठती होई ॥ 
छठ शुक्र दिन पहर ड्योढ उदोत जुसोई ॥ 
करत कू च किरपालः दर्श सबहीकू दीन्‍्हा ! पट 


।  भूठी भूंगीडार परमपद वासजु कीन्हा ।॥ 
सरणे सत दयाल के नग्र दातडे » 


( १३) 


| 
) श्रथ स्वाभीजी श्री श्री १००८ श्रीरासमचरणजी म. की 
अनुभव वाणी लिख्यते 

प्रथम स्तृति का कवित 
सेमो राम रमतीत नेभो गुरुदेव स्वामी, 


नमो नमौ सब सन्त नाम रटि भये जु नामी । 


जिनके चरणो हेठि रहो नित शीप हमारा , 
तन मन धन ग्ररु प्राण करूँ न्‍्योछावर सारा || 


राम सन्त गुरुदेव बिल नहीं और आधार, 
रामचरण कर जोड के वन्द बारम्बार | १।। 
| 
। 


| समो राम रमतीत सकल व्यापक घणनामी, 
सब पोषे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी । 


करुणामय करतार कर्म सब दूर निवारे, 
भक्त विछलता बिरद भक्त तत्काल उतारे ॥॥ 


रामचरण वन्दन करे सब ईशन के ईश, 
जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश ।॥२॥। 


आाननन्‍्दघन सुख राशि चितानन्द कहिये स्वामी, 
निरालम्ब निरलेंप अकल हरि अनन्‍्तर्यामी । 


वार पार मध्य नाहि कूण विधि करिये सेवा, 
तहिं निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा ।॥। 


रामचरण वन्दन करे अलहअ्रखण्डित नूर, 
सूक्ष्म स्वूल खाली नही रह्मा सकल मरपूर।। ३ ॥। 


नमो नमो परन्रह्म नमो नह केवल राया, 
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( १४) 


प्रमों अभग श्रसग तहीं कहूं गयी मे श्राथा । 


प्रमों भलेप श्र्ेप, नहीं कोई कर्म न काया, 
तमो अश्रमाप अ्धाप, भही कोई पार ने पाया ।। 


शिव समकादिक शेष लू , रटत म पावै अन्त, 
रामचरण बन्दन करे, नमो तिरणन कत ॥। ४॥। 


कृपा राभ कलि भ्ररतरे, जीवन परम दरशन लहै, 

जनकराथ सम जान लिप्त, होवे कहूं नाही। 
ध्रूव राजत वैकुण्ठ, यूं हि सब॑ सन्तन मांही ॥। 

परमारथ परवीश, सम पीपा परमानों । 


हरि गाथा श्रम्बरीष, राम के प्रिय जानो ॥। 
रामचररण वन्दन करे, माथामक्ति श्रलिप्त रहे । 


कृपाराम कलि अवतरे, जीवन परम दर्शन लहे ॥॥५॥। 


स्तुति की साखियां 
प्रनुभव पद प्रकाश के दायक सतग्रुर राम । 
झ्रनन्‍त कोटि जन सहाय की ताहि करूं प्रशास ।। १॥। 


रमतीराम गुरु देवजी पुनि तिहूँ काल के सन्‍्त। 
जिनकू “रामचरणः की वन्दन बार अनन्त ॥। २॥। 


सत गुंर “राम दयाल जन” घन आनन्द सुखकार। 
तिन कू वन्दन “रामजन” करहू नित मतिरधार | ३,।। 


श्रखण्ड रांम गुझं संन्‍्तं जन मंगलमय सूख धाम। 


( १५) 


त्रियुरा ' पास बन्ध नाहि “चन्रदास” अनुप है । 

परिहा कर वन्दन “विधिदास” एक त्रय रूप है ॥ ६ ॥। 
अज अकृय आनन्द नित गुरु सन्‍्त सदृरुप। 

“त्तारायणुदास” वन्दन करे लख त्रय एक स्वरुप ।। ७ ।। 
प्रशवत पूरण ब्रह्म कू गुरु सन्‍्त सिर मोर । 

कर वन्दन “हरिदास” निज शीषनाय कर जोड॥। ८ ॥। 
नित्य निरजन रामजी सत गुरु सन्‍्त समाज । 

“हिम्मत” हिरदे घारके करो सकल शुभ काम ।। € || 
गुरु सन्‍त परमात्मा, तीनो रूप समान । 

दिल शुद्ध दिल मे ध्यान धर नित्य निवणता ठाम ॥१०॥। 
सत्तचित आनन्द राम है, सतगुरु सन्‍त मिलाप । 

“घर्मदास” बन्दन किया मिटेज तीनो ताप ॥११॥ 
राम सबे भरपूर है, सदुगुरु से गम पाय। 

“दयाराम” कर जोड़ के सन्‍्त चरण चित लाय १२॥। 
राम गुरु सर्वक्ष हो, अधम उधारण राज । 

“जगरामदास की राखज्यो तुम चरणो मे लाज ।।२३॥। 
रामगृर अरु सन्‍्तजन सब सिद्धि के दातार । 

“सिर्भयराम” बन्दन किया उतर जाय भव पार ॥। १४॥। 
राम गुरु अरु सन्‍्त पद उर धर कर प्रणाम । 

दास जन लेहु शरण विनवे “दर्शनराम ॥१५॥ 


कालडा-क्ृष्ण्गापात ६ अजमर , 


(१६) 
अध साखी प्रथम गुरुदेव को अंग . . . 


सस्‍्वामीजी श्री सन्‍्तदास, जिनके किरपाराम । 
रामचरण ताकी सरण, सरया मनोरथ काम || १॥ 


रासचरण का सीस पर, स्वामी किरपाराम । 
जिनका हित परतापसू , मन पाया विश्वाम ॥| २॥। 


कृपाराम कृपा करी, हमकू किया निहाल । 
परउपगारी रामरत, मिलिया परम दयाल ॥| ३ |। 


दया समदर 'स्याफ दिल, प्रेम भक्ति विशवास। 
रामचरण गुरु परसिया, कृपाराम निज दास ॥। ४ ॥। 


कृपाराम कृपावत है, सवहिनकू पोखे । 
जाके जैसी चाहना, जिस विधि सतोखे ॥ ५॥। 


क्ृपाराम कलिवृच्छ है, जे कोइ सरणे जाय । 
जाक॑ जैसो भावना, तैसा ही होइ जाय ॥ ६॥। 


संत बिराजे दाँतडे, सरणाइ प्रतिपाल । 
रामचरण के उर बस, किरपाम दयाल ॥| ७॥। 


राम दरगह दातडो, बहो जीवनकू विश्राम । 
तप्त मेटि सीतल करे, स्वामी किरपाराम || ८॥। 


दत नारद सुखदेव से, और सबब अवतार । 
रामचरण गुरुकू करे, बन्दत वारस्वार ॥| ६॥। 


काहा बरण्‌ विसतार कर, सतगुरु गृणा पार। 


| 


॥ 


( १७ ) 


भार लिया ते बृडिया, भवसागर की घार। 

रामसुमरि हलका भया, सो नर उतरया पार ॥१२॥। 
रामचरण सतगुरु विना, कु करे उपयार | , 

भवसागर की घारसे, तुरत लगावण हार ॥१३,। 
नौका नाम वणाय के, सत करें भवपार | 

रामचरण जग नाचदे, ताते बूडेघार ॥१७४॥ 
रोम-रोम विपसे भरया, निरविप कैसे होय । 

राम सुधारस पायक, सतग्रुर करि है साय ॥१५॥। 
जैसी कोई न कर सके, सो सतग्रुरु से होय। 

रामचरण गुरु गारडू, सब विपतारे घोय ॥१६॥ 
सतगुरु बरस्या इन्द्रजू, दुबध्या रखी न कोय | 

जेसी साखा नीपज, तिसी भूमिका होय ॥१७॥। 
मोती निपजे सीपमैं, केल कपूरा होय। 

रामचरण यह स्वातिका. जहर सर्प मुख सोय ॥(१८॥। 
घमड़-घमड़ घन वरसिया, ऋतु बिन खाली खेत । 

यू रामचरण गुरुक्या करे, जो सिख हो अचेत ।।१६॥। 
रामचरण सतगुरु साहा, पूजी वगसण हार। 

करे कमाई रैणा दिन, तो शिख होय साहुकार ॥२०॥। 
टटपूज्या धनवत भया, सतगुरु सरणे झाय। 

रामचरण अब रामधन, मुक्ता खरचे खब ३३२१॥। 
सतग्रुरुगी की पादिका, जे कोइ परसे ध्याय | 

विधि ताप मिट जात है, उर सीतल हो जाय 8२२॥। 
ता पदमे सच्त गरकहै, सोही पादिका जाण। 

रामचररण दूजा भस्म, सवही भूठी बाण ॥॥३२३॥। 


कालडा-कृष्णुगापाल ६ अजमर / 


हम + बसी 


( १८) 


रामचरण जिव कनककण, मिलयो जगत छारा। 
हडीमार सतगुरु मिल्या, सोधकिया न्यारा। 
सगा न सतगुरु सारसा, दगा न सम ससार। 
रामचरण एह सत्य है, कोइ सुगरा करे विचार | 
गुरु घोबी उस्तात बड, कसणी खूम चढाय | 
ज्ञान नीर सावुण शब्द, मनपट उज्जल थाय 


पिवख पताल न पाईये, पिवख न चन्द्र श्रकाश । 
रामचरण हमपाईयो, भ्रमुत सतगुरु पास । 


रामचरण बीजक बिना, जो घरमैं धन होय । 
यू पूरा गुरुदेव बिना, ततनही पावे कोय । 


रामचरण पूरा मिल्या, दीन्‍्हा तत्व बताय। 
जन्म मरण का भयमिटया, सासा रहया न काय । 


रामचरण सतगुरु तणा, ये देखो उपगार। 
भर्म कर्म सब मिटगया, पाया शब्द अपार। 


कीकर बीज श्रकूर है, अज्या सग ऊगे। 

यू' समचरण गुरुदेव मिल, हरिक पद पूर्ग । 
रामचरण सतगुरु दिया, चत्र ू बेदका भेद। 

ताहि साध सुखिया भया, मिटी पढणकी खेद । 


चनत्र पष्ट नव अष्टदश, उभे अखर मंडाण । 


न लक ) द्कचाकः एत्त्ल्लाया। 


ब्हाफनयनक 


५ लि 


मे भक्ति चैराग दे, जीव करे भवपार। 
| रामचरण समर्थ गुरु, मेटे जमकी मार ॥॥३६।। 


रू समर्थ दीघे बुधी, सायर जिसा गभीर। 
गे । शिख सीगीमछ होय पिवे, हरिसुख मीठी सीर ।३७।। 
[हु हक 


जीनजन कल 


5 मद 


न्छ्त 
» अध साखी सुमरण को अंग लिख्यते 
“दकारामचरण के शीस पर, एक निरजण राम । 
प्ए। रात दिवस रटवो करे, नही आन सू काम ॥ १॥ 
झर 7 रामचरण रसना रटे, आंन घर्मे नहि. आस । 
ट। रामचरण शअ्रविगति रता, सुमरे सासू सास ॥२॥ 
(पंप रामचरण इस जीव का, वारस एकोहि राम । 
;। ताहि सुमर सुख लिजिए, दूजा त्तजि बैकाम ॥ ३ || 
॥। रामचरण भज रामकू, यो सबका सिरजनहार । 
। राम छांडि कर मतिबहै, आऑनदेवकी लार॥४॥ 
ग्रा। आनदेव आदर नही, रामचरण  मसुखरास। 

रात दिवस रटवो करे रंरकार सू' काम॥५॥॥ 
ए॥ राव दिवस रटबो करे, आणे मन इकतार। 

रामचरण मत्ति बीसरे, ररकार आधार ॥७॥ 
॥॥ रामभजन बिन गति नही, समझ सन वारंबार। 

रामभजन सू भय टले, जामें फेर ने सार ॥ ७॥। 
ए"७ खासा भाग जीवका, फेरे रास सू हेत। 

इतनाही मैं वहोत है, जे कोइ जाणे चेत ॥ ८ ।। 
(!] 


९ 


(२० ) 

रामचरण चित राम सू, लाग रह्यो लिवलीन | 
, इण विधि कोई लागसी, जिन कारज कर लीन ।। ६ | 

तन मन तोनहचल करें, सजम श्रासण साधि । 
शुद्ध ब्रह्म मैं सुरति रह, छाड सकल बकवास ।।१०। 

जीमुख इ मृत पीजिए, जी मुख विपक्यू खाय। 
रामचरण बकवाद तंज, राम नाम ल्‍या लाय ॥११। 

र।म राम रटवो करे, रात दिवस इकधार । 
श्राग ही सुख होयगा, रान तरों दरबार ॥१२॥ 

सुमरण साचा सार है, झूठा जगत बिहार । 
भूठा तज॑ साचा गहै, तब जीवा होय उधार ॥॥१३॥। 

भजन विना छूटे नहीं, रामचरण भवपासि। 
जे.चाहै दीदारकू, तो रटिए सास उसमास ॥१४।॥। 

रसना रटिए राम को, जडिए नहीं कपाट। 
रामचरण मुखम द के, खाली रहे निराट ॥१५॥। 

जो आहार मुखसे करे, तो तिरपति होवे अ्रन। 
खुध्यान भागे आणकी, रख्या सुरतिमे अंन ।१६॥। 

रामचरणश रसनाःरटे, तो लहै राम रस स्वाद । 
प्यासा मूढो भीचि के, जनम गुमावे बाद ॥१७।॥। 

उसे सहस रसना रटे, सौभी थाक॑ नाहि। 
जाकू भीच्या क्यू बणे, एक जीभ मुख मांहि ॥१८।॥ 

सुमरण करिए राम का, तजिके मात्त अमान । 


् कक | 


॥ 
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(११) 


शील दया संतोष घन, राममजन की प्यास | 

रामचरण वाके सही, होसी ब्रह्म प्रकाश ॥२१॥ 
राम नाम ततसार है, याविन और कुछ नाहि। 

रामचरण जप रामकू, मिले रामही मांहि ॥२२॥। 
जो कोइ सुमरे गमकू, जाका निरमल चित। 

वबलिहारी मे राम की, काट मल अ्रमेत ॥॥२३॥। 
जो कोइ सुमैरे रामकू , जाका मन वसि होय। 

सदके जाऊ नामके, शत्रु पकड दिया मोय ॥॥२४॥ 
जो कोइ सुमरे रामकु, जाका दीर्घ मत। 

वारी जाऊ नाम पर, रक किया घनवत ॥२५॥। 
मलीन मतन्रको पाठ पढि, जरख वुलावे वाम। 

रामचरण साचे शब्द. क्यो नहि झावे राम ॥२६॥। 
सिर वाछया मत्न पढया, कपड़ा पटक्या दृूर। 

रामचरण जरख दोडके, झाया बाम हजूर ॥२७॥ 
राममत्र मुखसू पढे, कनक काॉँमिणी त्याग । 

मनकी आटी तब मिटे. तब राम उठे घट जाग ॥२५॥। 
रामभजत भो भागिया, निरभे हुवा मन। 

रामचरण सो सुमरिए, अवकाचा तणा जतत्त ॥२६॥। 
काचा सब कल जायगा, साचा राम अखड। 

रामचरण सो सुमरिए, तज पडपच पाखड ॥॥३०॥। 


नील अभताओ 
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( १३२ 


अथ साखी बीनती को अंग लिख्यते 


रामचरण की बीनती, सुणो एक अरदास । 

सरणाकी प्रतिपाल कर, काटो जम की पासि ॥| १॥। 
रामचरण अवशुण भरया, तुम वहो गुणा की खान | 

अवगुणा सब ही वगसियो, राम तुमारों जान ॥| ६॥। 
जे तुम अ्रवगुण चित घरो, तो मेरी जीवन नाहि। 

रामचरण की सुरतिकू, राखो चरणा माहि ।। उ ।। 
रामचरण की बीनती. सुणाज्यो दीनदयाल । 

झ्रविगति गति माता रहै, कदे न भरते काल ॥| ४॥। 
जे तुम त्यारो भक्तकु, तो भरी जीवन नाहि । 

राम उधारो पतित, तो हम खुसी रहै मनमाहि।। ५ ।। 
पतित निवाजण रामजी, मैं जाण्या उरमाहि । 

रामचरण पतिता पतित, पाछा फेरया नाहि॥ ६ |। 
से अपराधी जीव की, पीव करी प्रतिपाल । 

रामचरण संतोष दे, कागा किया निहाल ॥ ७॥। 
भ्रपराधी साधी नहीं, हरि हरिजनसू रीति । 

अधम उधारण रामजी, तजी न अपनी प्रीति ॥। ८ ॥। 
मैं निर्बल बुधि बल नहों, कामी कुटिल निकाम। 

सरणी ले निरबाहज्यो, रामचरणकु राम ॥ ६॥। 
श्राप करता रामजी, कुंलखण कितीक वात । 

बडे वंडे अधवत कू , तुम राखे दोजिग जात ॥। १० ॥ 


(२३) 
गुन्हेगार बहो जन्म को, खूनी वंदी नान। 
बदे ऊपर महरकर, काटों बद दिवान ॥ १२॥॥ 


हम सू बणी न वंदगी, वध्या ई ससतार। 
रामचरण कू रामजी, बूडत ल्योह उबार ॥| १३ :। 


ग्रदल॑ किया उबरू नही, मुजम गुन्हा अपार । 
रामचरण कह रामजी, तुम चुक निवररण हार ॥। १४ || 


तुमतो रामदयाल हो. मैं अनाथ भिरधार। 
रामचरण कह रामजी, वेग लगावबोलार ॥ १५॥। 


रामचरण कह रामजी, मेरा युन्हा विसार। 
पिता परिहर॑ पूत्तकू , ती जीव कू रा आधार ॥ १६॥। 


जगत अधेरो वाग है. विविधी पुलफलरग। 
रामचरणा मन भंवर होय, जहा किया प्रसग | १७ ॥ 


मोह बिधक जाली जगत, मैं मृग पडयो तामाहि। 
फद काटण कू रामजी, तुम विन दूजा नाहि ॥। १८॥। 


क्लिन- 


अथ साखी बविरह को अंग लिख्यते 


[चर ज्यू चात्रंग घनके जप, शसि कू जप चकोर। 
रामचरण राम जपे, जैसे पथी भोर॥१॥ 


(_सीप जपे ऋतु स्वातिकूु, आरतवतती पीब । ! 
रामचरण राम जप, तुम विन तलफ जीव ।। २ | 


रातदिवस॒तलफत रहै, रामबंद तुम आराव । 
राश्चरण बाधी विरह. कियो कलेज घाव ।। ३॥। 
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( २४ ) 


भस्मकरें तन आपणाो, सती विपैकी प्रीति। 
विरह अग्नी मैं नित जले, ए विहरनि की रीत ॥। ४ 


बिरह अश्रग्नी अपटो अधिक, दपटी रहती नाहि । 

रोंम रोम पर जल रही, रामचरण तन माही ।। ५ 
बिरहवधी विस्तारकर, फैली सब घटमाहि। 

रामचरण क्यू ही किया, बुभती दीसे नाहि ॥ ६ 
बिरह अग्नि सब तन दहयो, लोही रहयो न मास । 

रामपियारे दरस बिन, नाभि न बैठे सास ॥॥७ 
रामचरण बिरह रोगकी, पीडन जाणोे कोय। 


के विहरनि का प्रीतमा, के जाघट बिरहा होय ।। ८ 
सुखिया सव ससार है, विरही चित उदास । 

जीव बसे नित पीवम, कद हरि पूर्वे झास ॥। ६ 
दृणा दुख सबही सहू, पिव दुख सहयो न जाय । 

रामचरण विरहनि कहै, वेग मिलो हरि भ्राय ।१ ० 
दुखी तुमारे दरस विन, तुम व्यू रहे लुकाय । 

के दरसो के तनतजू , तुम बिन रहयो न जाय ॥११ 
तुम तो रामदयाल हो, कछू चूक हम माहि। 

रामचरण मन एक होय, तुमसू लागे नाहि ॥१२ 
राम निरजन निकट है, माया पडदे दूर । 

विरहनिका पडदा मिटे, तो दरसे पीव हजूर ॥१३ 
सुन्दरि सूती नीदभरी, बिरहा दई जगाय । 

निसिदिन पीव पुकारता, पीव सम्भाली आय १५ 
बहोत दिनाका बीछुडया, मिल्या सनेही राम । 


(२५) 
अथ साखी प्रेम्॒प्रकाश को अंग लिख्यते 


प्रेम भाल भीतर खुदी, वाहर दीस नाहि । 
रामचरण कसकत रहै. निसिवयासर उरमाहि।॥ १॥। 


विरह अग्नि शीतल भई, जब भया प्रेम प्रकास । 

रामचरण श्रव पाईया, मनवै प्रेम निवास ॥२ |। 
प्रेम लहरि ऐसे वहै, जैसे सिन्धु तरग । 

रामचरण ता छोलसू, भीजत है सब अग ॥ ३ || 
प्रेम खुल्या तब जाशिये. मन का पलटे रग। 

काम क्रोध व्याप नहीं, कुडा करे न संग ॥॥ ४ | 
प्रम खुल्या तब जाणिये, गुण तज निर्गुणा होय । 

लोक वेद मुरजाद की, सक न मार्वे कोय ॥५॥॥ 
प्रेम खुल्या साई मिल्या, विरहनि भई निहाल। 

रामचरणा दु ख वीसरया, निसिदिन रहत खुस्याल।। ६ |। 


प्रेम-प्रेम सबको कहै, प्रेम लखें ना कोय । 
प्रेम जहां लज्या नही, लज्या प्रेम न होय ॥॥ ७॥। 


आझापना साई परसता, लाज करो मति कोय। 
सर्ग करे ससार की, तो साई मिलण न होय ॥ ८।। 


करमछार सब बह गई, आई प्रेम लहर । 
रामचरण अब दरसिया, तन मन उज्जल नूर ॥| ६॥। 


रामभज्न परताप ते, पाया प्रेम निवास 
रामचरण निर्भव भया, मिटी काल की च्रास ॥॥६०।॥। 


कालदा-कृष्णमोपाल ( २) 
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( २६ ) 


अथ साखी पीव पिछाण को अंग . « 


पीव पिछाणा हेसखी, कंसे लखें चहन । 
मिटेस पीडा सव मभिसाँ, प्रेम भकोलयाँ नैन ॥ १ 

पीव पीछाण्या हे सखी, काया नगरी माहि । 
रामचरण गाढा गह्या, वाहर भरमे नाहि ॥२ 

पीव पीछाण्याँ हे सखी, श्रादि अत का सेण । 
भयाजु मन का भावता, कासू कहिये बेर ॥ ३ 

पी तो गलि पाणी भयो, अ्रहू छोड गई बाण । 
रामचरण तव जारिए, पिवसू भई पिछारा || ४ 





अथ साखी परचा को अंग लिख्यते 


चोकी भजन प्रताप की, सत कह गये च्यार। 
रामचरण या सत्य है, दूजा भरम असार ॥| १। 
रसना कठ रस पीयके, हिरदे सुख विलास । 
नाभि कमलमें उलटिके, सुरति गई आ्राकास ॥ २। 
सुरति गई ब्रह्माण्ककु, परसि त्रिकूटी घाम । 
रामचरण वादेसमै, सत्ता किया मुकाम ॥ ३। 
अनेक जन्म जपतप करे, जोगी जोग समाधि। 
ज्ञान भक्ति बैराग विन, लहैन तत्व अ्गाघ ॥ ४। 


+ (२७ ) 


हे 
गिणन गरज उमंगी घटा, सुखमरि नीर चरत। 
रामचरण सायर भरणया, जहाँ हसा केल भरत ॥। ६॥। 


हस मिल्या प्रेम हस सू, अतर रही न रेख । 
श्रोतघ्रोत भया एक रस, लखही हुवा अलेख ॥। ७। | 


भरा समझया मुसकिल घणा सता मुसकिल नाहि । 
रामचरणा रटि रामकू, मिले रामही माही ॥ ८॥। 


बहता मन रहता भया, भजता सिरजण हार। 
रामचरण कहिए कहा, यो अदभुद सुख अपार ।। ६ ॥। 


. उठत वेठत जागता, सूता सुमरण होय । 
रामचरण ररकार धुनि, बाहर लिखे न कोय ॥ १० ॥॥ 


गिगन मडल सेजा खुल्या, प्रगटया सुखमरि नीर । 
रामचरण ताकी लहरि, सीतल सकल शरीर ॥। ११ | 


तत दरस्या मत ना रहे, पाया सुख अ्रपार । 
रामचरण मत पथका, कूंणा उठावे भार ॥ १२॥ 


रामचरण पिव परसिक, सुरति भई गलतान । 
जैसे पाला नीरमे, गति के भया समान ॥ १३॥ 


रामचरण पिव पईया, तव निरजन झ्रावे ओर । 
सो सुख पिवकी सेभपर, सो नही दूसरी ठोर ॥। १४ ॥ 


अथ साखी साधसंगति को अंग लिख्यते 


सगति कीजे साध की, सबही छोडि जजाल । 
रामचरण तब पाइए, नर्भय ठोड अकाल ।॥। १ || 


कालेडा-क्ृष्णगोपाल ( अजमेर ) 


(२८) 


संगति कीजे साध की, मन की दुवध्या खोय । 

रामचरण इक पलकमे, लोहा कचन होय || २ 
लोहा सू कंचन करें, सो पारस परमान । 

कसरणी दे मन निर्मल करे. सोही सत सुजान ॥ ३। 
पारस मिल कचन भया, अन्तर रहा सनेह । 

रामचरण यह सतजन, सतरूप करि लेह || ४। 


पारस सगति करे, लोहा वरस हजार । 

रामचरण गअतर रहया, पलटे नांहि सार ॥ ५। 
ऐसे सभति साधकि, जे मन देवे नाहि । 

रामचरर] या जीव का, कमे किसी विधिजाहि ॥। ६। 


रामचरण चन्दरा समति, पलटया नीव पलास । 
ऊंच वध्या पलटे नहों, अतर पोला वाँस ॥ ७। 


साथ शब्द माने नही, अपरणा मन वी टेक । 
रामचरण कंसे लहै. सगति तणो विवेक ॥५। 


सभति जाकी जाणिये, तन मन अरपे दोय । 
रामचरण साथू शब्द, राले हिरदे सोय ॥ €६। 


सत सगति सीतल करे, तीन ताप हर लेहि । 
रामचरण यह सत जन, इमृत बरसे नेह ।।१०। 


इमृत बरसे सत जन, सुगरा पीवे अ्रघाय । 
रामचरण गुरु ज्ञान विन, नुगरा प्यासा जाय ॥११। 


सत सगति सबसूं भली, नित ही कीज जाय। 


( १६ ) 


लोहा जलसू घोइये, तो दूणा लागे काठ । 
रामचरण पावक दियाँ, निर्मल होय मिराट |१४॥ 


ऐसे सतगभ्ुरु तापदे, तो शिखका निकसे खोट। 
करे कुसांमदि जीव की, तो रहै छोठ का ठोठ ॥१५॥ 


ससि पावक अरु सोहिगी, पुनि फूंका तणी । 
रामचरण एता मिल्या, भेल कनक को जाय ॥१६॥॥ 


सतसभ सरवर रामजल, कोइ साधू वाघे घाट। 
करम कचोई आत्मा, बहतीरोके बाट ॥१७॥। 


घाटे होय जल पीचता, कोइ विधक करे अतराय । 
रामचरण सुगरा सुखि, घाटोदे मुकलाय ॥॥१८५।॥ 


रामचरण पारस परस्ता पच गुण पलटया जोय । 
बरण मोल मल कठोरता, लोहा कहैन कोय”।॥१९॥ 


पारसरुपी साधघसग, अ्रहूं करम सब जाय । 
मन निर्मल भक्ता कहै, जहाँ तहाँ मुहुगे भाय ॥२०॥॥ 


चीन 5 


अथ साखी काल को अंग लिख्यते 


रामचरण तू चेतरे कहा साव॑ असराल । 
पकड शब्द समसेरकू, खडो सिराणे काल ॥ १॥। 


कालतणा मे मिठगाया, छठा भर्म॑ जजाल । 
रामचरण निरमभ भया, पाया शब्द अकाल ॥ २॥। 


पावक ग्रास॑ तेलकू, दीवा वाती ढग। 
काल गिरासे आवब नित, स्वार्थ कर्मा सभ ॥३॥। 


् 


सडक नन 


कालेडा-कष्णगोपाल ( अजमेर ) 


जी 


( ३० ) 
ज्यू. सिरकाब बातिकु,त्यू" त्यू!. तेल बले । 
रामचरण वधता कर्म, हसि हसि काल गिले ॥]४ 
तेल सुकत सूजे नही, देखें जगत उणजास । 
रामचरण करता कर्म, भ्यासे नहीं विशास ॥ ५ 
श्राव घटत है तेल जिमि, बडो कहे सवकोय । 
रामचरण पूरो हुवा, मिदर अधेरा होय ॥| ६ 
तैल छुता कोइ चेतज्यो, पीछे होय श्रधार । 
,. रामचरण पहला दिना करिए भक्ति विचार ॥। ७ 
चक्की चाले कालकी, निसिदिन आाठू जाम । 
सुरनर सबही पीसिया, रामचरण बिन नाम || ८ 
दोय पुड जमी आकाश है, पुनि दोय लोभरु मोह । 
पीसे जगका जीव कू, सासो सोग श्रदोह ॥ €। 
श्रोछ्ला जलकी माछली, जैसे यो ससार । 
रामचरण भय काल है, निसिदिन लागोलार ॥। १०। 
भाया ओछी नीर है, जीव माछली जाण। 
रामचरण भय काल है, भीडी राम पिछांण ।। ११। 
रामचरणई कालकी, तीन लोक में धात। 
रामभज सो ऊबरे, दूृजा चुण चुण खात ॥ १२ । 
राम भजन परतापसू , काल न घाले घात । 
धरी देहसो विश्सी, ज्यू तरुवर पाको पात ।। १३ |, 
काचा तूटे काल बप्च, सो फिरभुगते मार । 


॥आ ज्थथी विशशयीक +तल *» 


(३१ ) 


त्रह्मा डर॒प सू, तो नरकी कितियक श्राव । 

रामचरण भज राक्ू, ज्यू जमका लगे न दाव १६॥। 
रामचरण ब्रह्मा डरे, काल वजावे॑ गाल । 

सदा कालका गाल मैं, सो वयू फिरे खुस्थाल ॥॥१७।। 
रावण सा जोधा गिल्‍या, उसा नही अरब कोय। 

देखो गाफिल राम सू , रहया वचीता होय ॥१८।॥। 
जेता दीसे दष्टि मैं, सबकू खासी काल । 

राम भज॑ सो ऊवरे, भजन होय रिछुपाल ।। १६ | 
रामचरण काचे किले, वैठि करे अभिमान। 

काल पकडले जावसी, ज्यू चीतो ले जाय श्यान । २० ।। 
ऊचा किला चुणाय करि, बेठा होय निसक । 

काल पछाड़े पलकमैं, राजा गिण न रक ॥। २१॥ 
अधकृपगृहमै पडयो, वध्यो माया जाल । 

ज्यू दादुर विषहर गिले, ऐसे ग्रास काल ॥ २२ || 
रामचरण गुहकूपमै, प्राणी अ्रति बेहाल । 

स्वप्न सुख दर्से नही, उरसासा को साल || २३ ॥॥ 
सासो खाबवेँ जीवकू, काया सोखे॑ नारि। 

रामचरण आगे कहा, अवही नरक मक्षारि।॥। २४ ।। 
सुख पाव साई भज्या, छुंटे गृहकी जाल । 

रामचरण साई तज्यां, सुख नही तीनू काल ॥| २५॥।। 





'गामाम्याइन्म्याकण्पाराकानइानकुमपमदाइुमणानप+ प॒मानामइकभन-+प-मवत +. 


कालेडा-क्रष्णगोपाल ( अजमेर ) 


ऐ # ७७ 


(३२ ) 
अथ साखी चितामणी को अंगं॑ . _ 


छत्रपति घर सोहतो, कुजर धूँणों शीश |: 

मनुप जन्म कदि पायहू, कद भजिहू जगदीश ।॥। 
मनुष्य जन्मकँ पायके, भज्यो न सिरजनहार । 

रामचरण वा गयद को, नफर किया कर्तार ॥ २ 
रामसुमर हुसियार होय, सौव॑ कहाँ गिवार । 

रामचरण मोसर यह, मिलन दृजी बार ॥ ३ 
यह सेसर ऐसी सबी, मिले न दूजी बार। 

चोक पलटि फिर पाइ है, मनुप जन्म अवतार ॥। 
रत्न श्रमोलक अजवछा, पर मर्केट न पाय । 

दाता नीचे चावि करि, पीछे छिटकाय ।॥॥ ५ 


रत्न अमोलक करचढयो, पारख विन क्‍या होय । 
रामचरणा अज्ञान नर, दियो विषय सग खोय ।। ६ 


राम कहोर वबावरे, जन्म अमोलिक जाय । 
मति भूलो घनधाम मे, ज्यासों सब छिटकाय || ७ 


रामभजन रुचि ऊदजे, जदि पारस परमाण । 
रामचरण यह विषघसग, रत्न न दीजे जाण ॥| ८ 


लख चोरासी भुगता, राखी नरकी झास । 
रामचरण अब नर भयो, लागी गृहकी त्रास || & 


राम कहै ते मानवी, राम बिना सब रोभ । 
रामचररणा जो कहा भयो. उधडयो नरको ए" ोज ॥२० 


( हे३ ) 


पाई जिनकी सुफल है, जो राभमजन करि लेह ॥११॥। 
रामचरण इक राम है. सबकी जीवन मूरि। 

यांकू तजि आने भजे, जाका मुख पर धूरि ॥१२। 
रामचरण इक राम बिन, दूजी कहै न बात । 

याकू' कोइ माने नही, जाका शिरपर लात ॥१३। 
भजन छाडि भर्मत फिरे रामचरण संसार । 

सगति करि खाली रहया, जाकू वार न पार ॥१४। 
रामचरण ससार सू, राम कह्यो नहि जाय । 

भूठा फामर भोलमैं, फिर फिर गोता खाय ॥१५। 
भर्म कमें सू लग राहया, राम न कहूँ लगार। 

रामचरण कहूँ क्यू मिटे, चोरासी की मार ॥१६ 
साई सू सनन्‍्मुख रहें, कमकिू दे पूठ। 

रामचरण नरदेहका, वेलेसी लाहा लूट ॥१७ 
मुख सू रामरटया करे, कर सू कूछ श्रन देह । 

रामचरण ये दोयकरि, अत न रहसी देह ॥१८ 
चोरासी लख भुगततां, दतवसू दुख नाहि। 

रामभजन परताप सू, निर्भय पदक माहि ॥१६ 
रामचरण कूड़ो जगत, मोठी देदे खाय । 

भीड पड़या जमदूतकी, सब दूरा होय जाय ॥॥२० 
घन जोवन ससारसू, बाघे अ्रधिक सनेह । 

रामचरण हरि भज विन, श्वान पू छ नरदेह ॥२१। 


रातो विपय विकार सू, हरिरस मोंतो नाहि। 
रामचरण वा जीवको, फिट जितव कलि माहि ॥२२ 


कालेडा-ऊष्णगोपाल ( अजमेर ) 





(३४) 
अथ साखी उपदेश को अंग . _ 


साखि एक सतगुरु कहैक, कोइ सुगरा करे विचार | 

माया सू रुचि ब्रह्म बिसारे, ताकू बारनपार || 
माया चचल ब्रह्मथिर, जांण सब ससार । 

स्थिरछाडे चचलगहें, जासू होय खुवार |। 
नवजोगेश्रवर आईया, देण जनककू आ्रान । 

क्षण भगुर तन जाणके, दोडि कीयो सनन्‍्मान ॥। 
झूठी माया जाणक, पूछयो जनक नरेश ।' 

ऋपभ पुत्र परसनभया, किया ब्रह्म उपदेश ॥। 
जीवण भूठो जाणके, गुरु प्रसाद लियो शीश । 

दढ वेराग्य उपाय के, भजे चरण जगदीश ।। 
सब सुख दुख समजाणकी. मायासू रुचि नाहि। 

जनक जन्म साफल कियो, मिल्या ब्रह्मपद माहि॥। 
जनकपुरी पिगला बसे, आशावधी श्रपूर । 

रामचरण सतगुरु बिना, लहयो ज्ञान भरपुर ॥ ' 
आशा तजि शीतल भई, प्रगटयों पूरण ज्ञान। 

गुरु सिलिया तृप्णा बघे, सो जासी नरक निधान ।। 
नाम नाव केवट गुरु, किया बहुत उपगार। 

ई मोसर तिरिया नही, जाको बारन पार॥। 
नरपखडग नारद मिल्या कीया मुहरत पार हि 


है" आ का 2 ६-- हल आज 2 बाकी बे. क्ककनल शनजरी रे 


(३५ ) 


मेलिया जगलजाटकू, साधू गेरीखनाथ । 
| रामचरण चोथे जन्म, गहकर काढयों हाथ ॥१२॥। 
वध शब्द तब मानियों, मोक्ष भयो तत्काल । 

रामचरण क्यू उधरे, जो साध बचन दे टाल ॥१३॥। 
एपममिलणक कारण, तज्यो भरतरी राज । 

रामचरण भी त्यागसी, जाका सरसी काज ॥१४॥ 
हंयदल गयदल पैजला, छत्र छतीसू राग । 

सुख त्रीया तजि हरिभज्या, घन उसका बडभाग ॥१५॥॥ 
देखो कलिका मानेंवी, सुगते दुख कलेश । 

रामच रण तो हि नांतज, कोइ कोटी करो उपदेश ॥॥१६॥। 
मानवतन दुलेभ मिल्यो, अरुभाग भिल्‍यो सत्सग । 

समभपाय सतग्ुरु कह, अब जन्म न कीजे भग ॥१७॥। 
रामराम सव कहतहै इन्द्रया दहन कोय । 

रामकहे इन्द्रया दहै, तो आवा गवरण न होय ॥१८॥। 
कहा मदिर मर्ढिया कहा, कहा वनगिरा गुफा । 

रामचरण भज रामकू, येनरतनतणा चनफा ॥१6॥। 


व्ििनजिजभीी 


अथ चन्द्रायण बीनती को अंग लिख्यते 


शरणां की प्रतिपाल राम अ्रव कीणिये । 

भव बूडत गह बाह काढि मोहि लीजिये ॥। 
तुमहो दीनदयाल दया कर नन्‍्हालियो। 

परिहा रामचरण सू राम बिघन सब टालियो।। १ || 
साया तणा विघन्न बहुत है रामजी । 


कालेडा-कऋष्णगोपाल ( अजमेर ) 


(३६ ) 


भजन करें अतराय भुलाव॑ नामजी 


तुम समर्थ अब जाण करू कहा वीनती। 
परिह्ाय रामचरणकी राम न आवे हीनती ॥ २ 


राम एक अरदास हमारी मानियो | ह 
कामी कपटी कूड आपणशो जाणियो 


जे छोडो तुम हाथ श्रोर नही श्रीटजी । 
परिहा रामचरण रखि सरण बक्ष सब खोटजी ।॥३ 


कहा करु श्ररदास सकल विधि जांणि हो । 
ग्रतर गतकीं पीड पीव पहिचांणि हो। 


भवमोचत भगवान ढील नहिं कीजिये । 
परिद्ां रामचरण की वाह नाथ गह लीजिये ॥॥४। 


अथ चन्द्रायणा साध को अंग लिख्यते 


भजे निरजन राम तजे सब कांमनां । 
श्रद्धा शील सतोष शीश गुरु थाँगना। 


साच वाच वेराग्य नहीं कहु रागरे। 
परिहा रामचरण सो भवत जगत सुख त्यागरे ॥१। 


जगत जाल कू तोडि तजे घन धांमरे । 
भर्म कर्म सब डार भज इक रामरे || 


विषय. बासना जाल पद्यास्वाररे । 


(२७ ) 


माया काम क्ुजाल इनूकी जरखिरे ॥। 
भ्रष्टणाम मुखराम भजन अ्रधिकाईये । 
परिहा रामचरण सो साथ शिरोमणि गाईये ॥३॥। 
प्रकारज के हेत करे उपकार रे। 
रामनाम धन देत श्रेसे दातार रे ॥ 
उलज्या करू सुलजाय आप नि स्वारथी । 
परिहा रामचरण सो साथ बडे परमारथी ॥॥४॥ 


..ब.ल००००० 


| 


भ्रथ चन्द्रायणा साधु संगति को अंग लिख्यते 


सत्संग सुगम उपाय ध्यान के कीजिये । 

उ्भ दु.ख मिटजाय इसो पद लीजिये ॥ 
ज्ञान गरीबी पाय भजे नित राम रे । 

परिहाँ रामचरण उर क्रोध न ब्यापे काम रे ॥१॥। 
सर्वे दुख मिट जाय कियां सत्सग रे। 

तृष्णा तके विकार न ब्यापे श्रग रे॥ 
तिरिया को कर त्याग गहे नहि दाम कू 

परिहां रामचरण ये धार भज निते राम के ॥र।॥। 
शब्द करद दे सत समभले आप रे। 

कर्म काटि कर दूर न व्याप माप रे॥ 
जिनका कदमा लगि लेत है सीत रे । 

परिहा रामचरण कह साच रहे नहि भीत रे ॥३॥। 
भीत गये सब दूर भर्म भये नाश रे । 


फलतअन्‍्भमइनमाानकुननम (वाक्य एन १रकाथभपफ जन छुकन-म- लए 
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् 


( रे८ ) हैः 


शम शब्द की सीर प्रेम प्रकांक्त रे॥ 


भूलां की गह वांह बताया पथ रे | 
परिह्ा रामचरण कलिमाँह इसाहै सन्त रे॥॥ 


अथ चन्द्रायणा प्रथम गुरुदेव को अंग... 


सतगुरु शरण आायके काज कर लीजिये । ' 
काम क्रोध मद लोभ मोह तज दीजिये 


गुरु उचरे मुख वैन हृदय घर राखिये । 

परिहां रामचरण मुख राम रैण दिन भाखिये ।। 
सतगुरु सिरजणहार जिमू शिर नाइये। 

चरणामृत चित लाय सीत नित्त पाइये 
भ्रज्षा श्रानन्द होय कर्म सब ढाइये । 

परिहाँ रामचरण करजोड़ काल मिट जाइये | 
दुखी जीव वेहाल जगत की जालरे । 

सन्‍त चरण की शरण करी भ्रतिपाल रे 
शीतल किया सुभाव घरया कर शीश रे । 

परिहा रामचरण निज नाम दिया बक्षीसरे ॥: 
लिहाज रूप गुरुदेव बण्या भव सिन्धु में । 

रामचरण शिख पार करें इक पलक में 
भाव छाडि ससार बह गया घाररे। 


कर जिंक जन पावन वन परनकक कस इननन आन कमान तक: कक कक कर 


( ३६ ) 
अथ चन्द्रायण सुमरण को अंग लिख्यते 
रामनाम को ध्वान उर धाररे | 


काम क्रोध मद लोभ चयार रिपु माररे ॥ 


पकड़ शील सनन्‍्तोष दोष सब त्यागिये | 
परिहा रामचरण पच सावथि भजनसू लागिये ॥१॥। 


भजन किया भय जाय भर्म ना रहे । 
लहे आगममका भेद शब्द साची कहे ॥। 


नही आवे परतीति सुरतिकू 'जोयरे । 
परिहा रामचरण सतराम हदा बिच पोयरे ॥॥२॥। 


रसना रटत लगाय ध्यान हिरदे घरो। 
जीवा सब ॒निर्वेर दुख द्या परिहरो ॥ 


गहो साच विश्वाव कुदुबुधिकू मारिये । 
परिहा रामचरण नरदेह ' इसी विधि तारिये ॥॥३॥। 


मानुष देहि पाय भजत है रामकू । 
अचल पद में आय लहै सुख घाम कू ॥॥ 


ऐसा भजन प्रताप दुःख कह नाहि । 
परिहा रामचरण कह साच सदा सुख माहिरे ।।४।॥। 


नी 


अथ नाम समर्थाई को अंग 


आभमा केरी छॉह सीतका कोटरे । 
झोस नीर यू जान आनकी झ्ोटरे ।। 
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(४० ) 


ज्ञान भाण मास्त उर्दे उडि जायरे । 
परिहा रामचरण भज राम सवल शरणायरे 


निरधारां श्राधारा सकस शिरताज है हि 
अन्नाूँ के नाथ गरीबनिवाज है ॥ 


अन्त कालकी बार छुडावे कालसू । 
परिहा रामचरण भजराम बहुत खुस्स्याल सू 


श्र्नाथू के नाथ निज्जन रामजी । 
निश बासर रटि ताहि ओर तज कामजी |। 


तवही होयज पार धार तज गन्दगी। 

परिहाँ रामचरण कह साच सार है वदगी | 
जुग जुग ही मे भई भक्त मैं भीड रे। 

साहि करि तत्काल प्रगटवों नीड रे । 


साहिब सदा सुचेत दास के साच रे । 
परिहा रामचरण होय बेर जाण उर काच रे |॥। 


राम करे नही सहि भक्त को भीर रे। 
तो भक्ति भग होय जाय व्धे नही धीर रे ।। 


भक्त बिच्छुल ता विडद भक्त पछ सोय रे। 
परिहा रामचरण यह साखि भरे सबको रे ।॥॥० 


रामनाम परताप सुरति कर जोय रे। 
या बिन तारक नाहि दूसरों कोय रे ॥। 


जड्ढ तिरे जल मांही लिख्यो ररंकार रे । 


द्रर गा चलते 


(४१) 


_ अथ सबया प्रथम गुरदेव को अंग लिख्यते 


॥। 


(| 


॥ 


राम को नाम मुकुट मेरे शिर ता उपमा वरणी नही जावे। 
याहीमें जोगजिगरादि तुलान्रत सजम ने तप सब आवे ॥ 
याहोमे तीरथ भेपस्वरुप सनातन धर्म योही सत गावे । 
होय क्ृपाल दियो ग्रुरुदेवजी रामचरण सोही मनभाव ॥॥१॥ 


' किरपाल दयाल कियेजु निहाल तोडी जगजालरु पाय लगाये। 


कहे सुख सवाल करो प्रतिपाल दई सत चालरु पथ बताये ।॥। 
हंठे जमकाल मिटे दुखसाल नहीजु वेहाल तुम पदध्याये । 
शिष्य खुस्थालसो बति मसलही रामचरणा इसे ग्रुद प्राये ॥२॥। 


अथ स्वेया सुमरण को अंग 


रामहिराम सुनैगुनश्रचण रामहिराम कि कीरति गाव । 
रामहिरामस करे तित सुमरण रामहिराम सू ध्यान लगावे ।। 
रामक हेत मनोत्तन अपेण रामविनां नहिक्रांन सुहावे । 
रामचरख ये निर्सल धर्म है होय पुनीत परमपद पावे ॥१॥ 
रामकू गाय ले रामकू ध्याय ले राम निरजन नाय लगोरे। 
राम मनाय ले खम रिजायले रामवित्ता तेरो कोश सगोरे | 
'रामकू बूजिले रासक्ु पूजिले रामब्रित्रा सवओर द्वगोरे। 
"रामचरण के रास सदा शिर रामहिराम सम्हालि जग्रोरे ॥२।॥। 
"रामही राम पुकारत रहो सन राम विचा कोइ आशन पूरे । 
ररामहिराम चितारत रहो चितचेतव रामसवे अमचूरे॥ 
'रामही राम सस्हालत रहो सब राम सम्हाल हरे दुख दूरे । 
रामपरण के राससदा शिर रामहियम पिछारा रहुरे ॥३॥। 


कालेडा-कऋष्णगोपाल ( अजमेर ) 


( ४२ ) 


रामहिराम रठटो निशिवासर काहेकु दूसरो थाट थटोरे। 
ब्रह्म का भ्रशक्‌ ब्रह्म उपासना माया उपासना सोहि बटोरे।॥ 


भर्मका जालमे कालवस ग्रुरुज्ञान करदसू कठदोरे । 
रामचरण के रामसदा शिर ताहि सम्हाल के स्वाद हटोरे । 


श्रथ नाम महिसा को अंग 


जानि अजानि परे पण पावक सोसत मान जरेही जरेगे। 
जानि श्रजानि छरी छिवे पारस मैलविकार हरेही हरैगे ।। 
जानि अजानि पिवे कोइ अ्रमृत जासके शोक टरही टरेणी | 
जानि अजानि र॒टे नित रामकू रामचरण तिरेही तिरे ॥। 


श्रथ स्वेया विचार को शअ्रंग लिख्यते 


झ्रानदकद चिदानद व्यापक प्रणन्रह्म रहयो भरपूरा । 

ज्यू धरनीर भरयो घृत क्षी रही दारक सू नहिपातक दूरा ।॥। 
हेमव पहुप तिलाँ मधि तेल गुरुसग हाथ लह तत नूरा । 
रामचरण भरे सवही पिड ज्यू ब्रह्मड प्रकाशक सूरा ॥१ 
जल सू भर कुभ अ्रतेक धरया रवि को प्रतिविव परयो सब माही । 
पवन लग्या सेति नीर हल कहूँ सूरज तेज हले चले नाँही ।। 
ऐसेही ब्रह्म आन द लहयो जीनदेह इन्द्री गुणा व्याप न काही । 

देह भ्रध्यासी कु सुख नही थिरनोर भया बिन नॉ दरसाही ॥२। 


अ्रथ स्वेया साध को श्ंग लिख्यते 


( ड३ ) 

रामहि राम करे उपदेशहि रामहि जोगरु जिग्य पसारो। 
| रामचरणा इसे कोइ साधु है सीही शिरोमणि प्राण हमारो ॥१।। 
शील संतोष देयाउर आनंद कर्म निकद-निकद पसारो । 
प्ाच गहे मभबाधगहे निजनाभ लहे तत्त ज्ञान उजारो ॥ 
श्राश दहै निरश्नास रहे वनवास गहे सुख सिन्धु सचारो । 
रामचरणश ये साधु के लच्छण लच्छ बिना सोही भेप बिगारो ।।२॥। 
घरको बनको श्रपमान नही कछमान नहीं तनको धनको। 
हैँ सोम दहयो न्रह्म ज्ञान गहयो सगसाहि लियो हरिके जनको ।। 
गतकाम भयो रत्तराम रहयो सबश्नान उपाव गयो मनको। 
कह रामचरण इसे कोइ साधु कु दोष नहीं घरको बचको ॥॥३॥। 
रामहिराम रटे निशवासर माया को शॉसो न भझ्रावत नेरो । 
है जग मे जग नाहि लिप जग जाल को दूर कियो सब घैरो ॥। 

ते तनमे तल के भ्रुण चिरक्‍त सोधिलियो सुखको निजसेरो । 
रामचरशण वे साधु शिरोमरिं है जिनको ब्रह्ममाहि बसेरो |।४।॥ 
साध दशु दिश कू विचरे अ्रेसे नीर विष जैसे मीन रहावे। 
नीरम खावत नीरमैं पीवत नीरहीमे मलसमुत्र करावे ॥ 
नीर अ्रधार रहे नीशवासर नोरसू न्‍्यारी मुवा मरिजावे। 
रामचरण दुशदिश ब्रह्मही प्रह्मज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे ॥५॥ 


शभ्रथ सबवेया साध संगति को अंग लिख्यते 


कर रे मन सगति साध्ठुन की जहा बुद्धि निरमल रामकू' गाव । 
लोभरु मोह किरोध मैटे सब शील सतोष दया उपजावे ॥। 
घीरजको रस पाय छुकाबदे काम कृवुद्धिको लहरिन आवे। 
रामचरण नरतन पायक भाग बड़ो सत्सगति पावे ॥१॥ 
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काशेडा-क्ृष्णगोपाल ( अजसेर ) 


(४४ ) 


जिनको मनुषातनु साफल है मिल साधुकी सगति राम केहै 
निश वासर धार अमी अ्रचवे विश्पिया रस घार कभू न बहै। 
उर आनदकद सदा परशे दुख जाल जगत की नाहि रहै 
वाह रामचरण इसोपद निश्चल राम दया विन कुण लहै।। 
झौर मिलाप मिले नितही नित दुर्लस मेल हरी जनको 
न्रयताप मिट जिनके दरस्या मल धोयकी दूर करे मन को । 
जीव निर्मल हीयके राम रटै कोइ कर्मा की नाहि रहूँ कनको 
कह रामचरख दख्यों हम जोयके सत स्थान महा घनको ॥। 


अ्रथ सवैया चिन्तावणी को अंग लिख्यते 


गाय रे गाय तू” रामकू गायले होय सुचेत सम्हाल धनी & 
जायरे जाय चल्या दिन जात है साह गरीबी उडाय मनीकू 
लायरे लाय बुकाय किरोध की कामकू जोत गुमाय थनी 
रामचरण के राम सदाशिर ताहि पिछारा न छाडि छनीकू ॥। 
है रसना रप छू डित्त्र रस राम सुधा विय क्यून जरै 
ईहिं जीवका आज जजाल मिटे जमराय को दष्ड कभून थ* 
वनमाझक अबाज सुने सिंह की अ्रध अबुकगे ज्यू जानि ४२ 
कह रामचरण सुचेत रहोनित तोहिकू तो ठिग नाहि ठिगे ॥। 
भजरे मन रामतिरजन कू' सोच परयो घन ही बने 
तुछ जीवन हेत उपाय करे नित श्रायु घटे छिनही छिनके 
तट तूटत ताल नहीं दरसे माकेल पारी  -) 


| 


(४५) 


अथ कवित प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते 


ग्रखेँ धर्म इकराम सोही सब सता गायो । 
कलिमे भे धरि अश्रवतार सतजी भेद बताथो ।। 


शिष साखा उरधार मिले सतगुरु पद मांही | 
भर्मी बिन विश्वास भेप बल पहुँचे तांही ।। 


रामचरण गुरुइप्ट की को5 सुगरा राखे टेक । 
कहा भयो विभचारणी तन पहरया साज अनेक ॥१॥॥ 


राम ताम सम तेत्व और कहूं दीसे नांही । 
श्रुति समृति कू जोय खोंजि या सतन मांही ।। 


सब ग्रन्थन का सार सोधि सतग्रुरु मोहि दीन्हा । 
दलिद्र दूर निवार रक धघनवत कर लीन्हा ॥। 


बडदानी किरपाल की मुख महिमा कहा भाखिये । 
रामचरण मन श्रपि के सतगुरु चरणा राखिये ॥२।॥। 


बडेसत वरियाम साच समता के सागर । 
दीनविछलर दुखहरण सरण सुखरासी झ्रागर ।। 
ज्ञान भक्ति वैराग ध्यात घन भरें भण्डारा । 
महापुरुष मन जीति नीति सतपरम उदारा ॥| 
इसे चहन चोकस लिया स्वामी किरपा रामजू । 
रामचरण ता चरण को खानाजाद ग्रुलामज ॥॥३॥। 
किया काग सू्‌ हंस वस कर्म दूर निवारयां । 
रहया आप झलिपत जीव सरणे निसतारया ।। 
पाय परम सत्तोष पोखसे पेम जमाया । 
राम अखण्डित जाप पाप परस नि काया ॥। 


कालडा-कृष्णण ल(॒ र 


दि न 
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( ४६ ) 

ममवेध्यां निजमन्त सू गया मनोरथ काम | 

जिन॑ रामचंरण सू येकरी सो छपे शिरताम ।॥। 
फल्पवृच्द गुरुदेव कल्पना दूर निवारै । 

भी चितामरि। भाव चितथेनी रके उदारे॥ 
भक्ति भुवित दातार शक कुछ नांही ताकी। ह 

प्रप्ट सिद्धि नवनिद्धि रहे चरशां नित जाके ।। 
फामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल । 

यू' रामेचरण गुरुदेव से सुरतरु थो मरणिण चाल ॥९ 


श्रथ कवित सुमरण को अंग लिख्यते 


षटक्तु धारा मास रेण दिन साँक सिकारो। 

भध्यकान मधिरात सदा एके रस प्यारो ॥ 
नित्यानित्य अ्रखण्ड तासको श्रत जु नाही । 

चर्णाक्षम नर भबारि ग्रत्त सबहि फे माही ॥। 
देशेत साध स्वरुपफो रामताम आधार । 

रामचरण शअ्रक्षर उभे भज्ज सो उतरे पार ॥१ 
रामरहया भरपूर दूर काहेकू फिरिये । 

अ्रपणा घट कू' खोज रेएा दिन सुमरण करिये।। 
ज्यू गारा की कलणि तीर की सीर न दर्श । 

कर्मा के आवरण राम नेडो नहिं पे ॥ 
यू चकमक मैं आगि पथर लगे परगट हो 


॥ 
!। 
| 


(४७ ) 
श्रथ नाम समर्थाई को अंग लिख्यतें 


भजन की ओट चोंट चमकि नहि लागै। 

सिध गरज सुरा त्रास चरत बनका जिवभाग ॥। 
7 भुजग का वास तहा मृशा न रहाते। 

जिस घर जाग्रत होय निकट तस्कर नहि आवे |] 


' सरणरो बाज को डरे परेवा प्राण । 
रामचरण जम यू भगे लेत नाम निर्वाण ॥३॥ 


? अग्नि सू सीत मिटे तिम दीपक कीया। 

मिटे भूख अन खाय मिट तिरपा जल पीया ।। 
: जहर मरि लग्या मिट मृति अमृत चाख्या । 

मिटे श्रनल की भाल तास पर जल के न्हाख्या ॥। 


चरण ऊमस मिर्ट पख्वा कर ले पवन सू । 
राम नाम सू' अघ मिटे जे कोइ सुमरे रसन सू ॥॥४॥॥ 


छन्द भुजंगी 
तमो गुरुदेव कृपा पूर कीन्‍्ही, 
त्तमो आपस्वामी अर गत्ति दीन्ही । 


नमो वीतरागा सुधानाम पागी, 

नमो योगध्यानी, समाधिसु लागी ॥। 
नमो ब्ह्मरुप , अरुप अलेखम्‌, 

नमी आप पार , उस़॒हे अनेकम्‌ ॥ 
कहे रामचरण, नमोजी दयालम्‌, 

कृपा पूर मोपे , करीहै कृपालम्‌ ॥॥१॥ 


- “ कालंडा-कष्णगापाल ६ अजसंर ) 
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(४८ ) 
कृपा पूर मौपे कृपाल करीहै, 
महा भीन होती दुराशा हरीहै । 
कियो दिललपाक घविपाक निषारे, 
दियो राम नाम सबे काम सारे। 


दिये ज्ञान भक्तिसनिर्वेद साजम्‌, 

त्तिह लोक भोग बताये निकाजम्‌ । 
दियो तोख पोख बिलोक दयालमु, 

कहै रामचरण नमामी क्षपालम्‌ ॥२॥। 


बड्े दानपती सर्व रीति पोखे, 

सदा सम्मदृष्टि कहीन बिदोखे । 
कहा रक राव गिणे एक भाव, 

देवे चीज रीक उदारस्वभाव ॥ 
मानो भेध धारा नहीं भ्रूमि देखें, 

करे ज्ञान छोल सदा यू विसेखे। 
दयावान दाता बडदह्दी दयालम्‌, 

केहे रामचरण नमामी कृपालम्‌ ॥।३॥। 
महा ऊकान्ति भारी तपे ज्यू दिनेशम्‌, 

सदा ज्ञानसरपी विदेही नरेशम्‌ । 
मानू शान्‍्त धीर वसिष्ट बखानम्‌, 

नही मोह माया न कायाभिमानम्‌ ॥ 
लिया जांग वैराग भक्त पराहै, 

सदा सिष्ट वाचा उचारे गिराहै ॥ 


। 


( ४६ ) 


हा तेज पूज शरीर बखानम्‌, 
सवा नूर सानन्द शोभायमानम्‌ । 
एत्तीत स्वामी अकामी अलेखम, 
जनामध्य आपे गुरु जो विसेखम्‌ ॥ 
! झाप घीर हरे क्रोध ज्वालम्‌, 
द्रवें सोम दृष्टि करते निहालम्‌ । 
गं मधुर हांसी विलासीक ब्रह्मम्‌, 
दिपेँ सत गादी अनादि सुघर्मम्‌ | 
7 पक्ष सांची अजाची अकालम्‌, 
कहै रामचरण नमामि कृपालम्‌ ॥५॥ 
' तोर चरणा परयो नित्य स्वामी, 
तुम्हे) सानुकूल भये अंत्रजामी । 
मोहि घीर॑ अभीरं किये है, 
दोऊ हस्त शीश दयासे दिये है ॥ 
' झाप शरणा सकरुणा सुणी है, 
उदे भाग्य मेरो भली ये बणी है। 
| मुक्त रुपा हनी जकत जालमू, 
कहै रामचरणं नमामी कृपालम्‌ ॥॥६॥॥ 
। रामरुप॑ गुरुजी अयगाधे, ह 
तुम्हे सेव सानन्दसू सर्वे साथ । 
 ईश विष्णवादि अवतार थारे, 
सदा एक महिमा ग्रुह की उचारे ॥ 
वेद वेदान्त सिद्धान्त जेता, 
व्रह्मलोक सध्ये घरे ततन्न तेता । 


-.. कालडा-कृष्णगापोल ६ अजपरए 


( ५० ) 
मिजानन्द ध्यान ग्रुरु को बखाने, 
कहै रामचरण यह मन्न माने ॥७॥। 
लिपे नाँहि काह फणी ज्यू मरीहै, 
इसी रीति तोला श्रनता गिणी है । 
सब घट्ट पूर मानों व्योम रूपा, 
निराकार स्वामी अभ्रनामी अनूपा ॥। 


ऐसे गुरु आप अ्रमाप अतोलम्‌, 
नही वार पार अ्रगाध अडोलम्‌ । 

गुरु राम धाम महा सुक्‍्खदानी, 
कहै रामचरण स्तुत्ति बखानी ॥॥5५॥। 

रामभजन कर सजन सीख सुणरे मन मेरा, 
सद सुख समता पाय जाय दुख दालिद तेरा । 

विपय वासनाँ नाश आाश की त्रास बिलावे, 
गर्भावास को बास साशना फेरन आावे 0 


दीन दरमग्ह दाद होय आ्रादर सन्‍्ता माहि, 
रामचरण रटि रेण दिन पलह तजिये नाहि ।६॥। 


शभ्रथ कवित बेविश्वास को अ्रंग लिख्यते 


अनचर का श्रन देत देत तृण तृण के चारी। 
मुक्ता देत मराल जीव दे जीव श्रह्ारी ॥। 
तनकरि पय पैदास वालसुत तास पिलाव॑। 


है. था नम 


(५१ ) 


;). ही काशी कैश्मीर कहा लाहर मुलताना। 
कहां भुज्ज गुजरात कहा दखिण दिखलाना ॥। 


$। भोश पासि बल वाँधि मोह माया भसरवि। 
र्‌ ९ 
जर्ष-जर्ण आ्रागैजीव विविध विधि नाच नचावे || 
-; एुखी दीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोब। 
रामचरण प्रालव्भ वित्त कछू न प्रापत्ति होय ॥२॥। 
हा तृष्णा को अंग 
४' हम कहाला भरे सूरिण ग्राडी जल भरिहे। 
कोछा भरे भडार खास खाई भरि सरि है ॥ 


3, भरे पेट पुनि कोट भरे घर सुत वित्त दर्स्या। 
भरे कृप अरू बाय भरे दरिया घन वर्स्या ॥ 


। रेची ठाम॑ भरि ऊबके समे काजल प्रापति पूरे। 
समचरण सतोष विन तृपष्ण सख दशनां भरे ॥३॥ 


'._ भ्रथ कवित साध संगति को अंग लिख्येते 


स्व साधन के शिरे समभ सत्समति कीजे। 
त्तन मन घन त्रय थोक्त अर्प सत्तगुरु को दीजे ॥ 


। प्रनन्य भक्ति निजनास साध संगति मैं पावे। 
मिलन हूजी ठाम भर्म त्रयलोकी आवे।। 


/ रामचरण सत्सग सम ओरन दीसे कोय । 
जहां निरुपण ब्रह्म को सद्य सर्वेदा होयथ ॥१॥ 
' सत्सगति फौ किये भर्म भय रहै व कोई। 


ञ्ज्व 


छा > काश, जष्णगापात्ार जुणसराएए।फैझ।फपैफ। 
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( ४३ ) 


मल विकार मिठ्जाय श्रात्मा निर्मल होई ॥ 
ज्यू पारण कू परणशि लोह कंचन होय जावे । 

नाम रुप गुण मोल फेरकी आध वधावे ॥ 
पारश तो कचन करें संत संत करि लेह। 

रामचरण दानी बडे अभे अ्रमर पद देहि 
सतांकों. सत्सम संत किरपासूँ पावे । 

जिनके परसत 3रख भर्म भय दूरि त्रिलाक 
काम क्रोव भत क्रोध सोग साशीौ सब दुंमरें। 

अर्भ पद विश्राम राम सिश्ि वाश्र सुमरै |! 
कृप्णशदेव भागवत में महिमा कही वणाय | 

रामसधरण सोही भ# हमकं प्रापति आय 
सत्सय को परवाह जिसो अमृत को सांगर 

तार्के जलकोी छाक दूर होव दुख के आगर |! 
जैसे समद अ्रथाह थाह बाकों नहि आदे। 

यू सतत ज्ञान भरपूरि बहुत जीवन का पावे। 
प्यास्ता पीबो ध्यायक्र अश्रसप्यासा रही दूर | 

रामवरश सत्संग कू नोदे जा मुख घारि 
सत बड़े दरिया दयारसे दीन निवाजे । 

जिनकी अरा् लहरि गौड़ करि गहरी गार्ज । 
मुक्‍ताहल निज नाम्र दास हसा चुगि जीवे। 


मेत्रि कक कीडीऊेे की . ४3... - + 


( १३ ) 


श्रथं कवित उपदेश को श्रंग लिख्यते 


गिरजा बुझे ईशं को ईश तुमरो पिछणावो । 
जन्म मरण मिट्जाय इसो कोइ तत्व बतावो ॥| 
शकर भये सुधाथ वाथ श्रपणौं धम दीन्हो । 
यबरा प्रेम बधारि धारि हिरदा मैं लीन्हो । 
निजभन्न मिश्रय कंरथी श्रादि श्रत शत कोटी को । 
रामचरण जाकू भज्या जन्म मरण को छूटी कोर ।॥। १॥। 
राम राम भुख गाय राम ग्रुण श्रवरणां सुणििये। 
नर नारी यह जोग भोम गुण नाही गुरिएये ॥। 
मान मुस्कला लाय दांगे दिलका मेल हरिये। 
सब सू रहे अनेह नेह कांह नहि करिये।। 
होय निरंतर हरि भजै तजि माया विस्तार । 
तो रामचरण कलि काल मैं तिरता लगे ने धार ।१॥। 
कैलू कील मैर नारि रामही राम भरीजै । 
ये साधन॑ंसति साधि श्रान सब झूठ गिशीणै ॥ 
प्रीर जुगा शिरताज कलुँ शुकदिव बतावे । 
तुछजीवरण बड लाभ राम जे रसना गाव 
मनसा वाचा हरि भजे तजे जगत कुल नेह । 
रामचरण वाकी सुफल कलियुग में नरदेह।।३।॥। 
मनुषा देहि पाय गाय मन राम पिथारा । 
मेतेमाया मुनि मोह तजिहोय नियाश | 


वे दिशावर आय खेप रत्ना कि भरिये । 
ओर ठोर नाही मेल मुलक चतुराशी फिरिये | 


( ५४ ) 


शमचेरश तो सू कहूं ये सुण घरिये कॉवे। 
खल मति बिणजै वावरे होथ लाभ की ह॒नि ।॥४॥ 


ब->->स+-+ 


अथ कुंडल्यां सुमरण को अंग लिख्यते 


राम गरीब निंवाभ का विंडदे गेरीव मवाज। 

दीव होथ सुमरण करे जाका सरिहै काज || 
जाकां सरिहै काज काले का भैंगडा छूटे । 

राम तांम ले लाग भर्म का भाडा फूट | 
रामचररणां यह राभ नाभ जग में बड़ी जिहाज॑ । 

राम गरीब तिधाज को घिडद गरीब भिवाज ॥१॥ 
ताम वाम दरियाव है दूजा छीलर जाणे । 

जहा काल करीर की गम भही कोई खेचा ताण ।। 
तहि कीइ खैची तारेंग कौर का जोर व॑ लागे। 

समन्द्र श्रथण जल पूर ताहि फैसे थागे ॥' 
रामचरणं सूख पाईयां मिटी भर्म की बॉश । 

राम नाम दरियाव है हूजा चीलर जरि ॥१॥ 
राम घिर्ना भाव तहीं रामचरण की आन । 

जैसे मच्छी नीर संग बिछरत छोड प्राँन ।। 
पिछरत छांडे प्राठ पवन जे दूजो पशै । 

रसे मगन मस्ताव राम जल चहु दिशि दर्श ।। 


( ५५ ) 
९ हि 
* रखता $: 
साररे सार इक सार सारा शिरे रामका नाम तिहु लोक प्यारा । 


पूररे पूर भरपूर घट घट रहया पूरणाद कहु नाहि न्यारा ॥। 


नूररे नूर सब तासका नूरहे नुर विन धुरि होई जाय देही | 
शूररे शूर क्रम कूटि दूरा करे रामही चरण शिर राज एकी ॥।१॥ 


की 


अथ ग्रंथ गुरु महिमा 


स्तृति.-- रमतीत राम गुरुदेवजी, पुनि तिह्ूू काल के सन्‍्त। 
जिनकूँ रामचरण की, वन्दन वार अनन्त ॥॥१॥। 
दोहा:--- शीश धरु गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। 
रामचरण अ्रव रैण दिन, सुमरे बारम्बार ॥२॥। 
४ चौपाई : 
प्रथम कीजे गुरु की सेव। ता सग लहै निरजनदेव ॥। 
गुरु किरपा बुद्धि निश्चल भई । तृष्णा ताप सकल बुक्ति गई ॥१॥। 
मैं अज्ञान मति का अति हीन । सतगुरु शब्द भया परवीन ।। 
सतगुरु दया भई भरपुर । धर्म कर्म सासो गयो दूर ॥र॥। 
गुरु फी पूजा तन मम कीज | सतगुरु शब्द हृदय घरिलीज ॥। 
सतगुरु सम दूजा नही कोई । जासूँ तन मत निर्मल होई ॥३॥ 
सतगुरु विन सीइया नही कोई । तीन लोक फिरि देखो जोई ।। 
नारद पाया गुरु उपदेश | चौरासी का मिठया कलेश ॥४॥ 


लिन किलपीजन-बक+>नकनननजु कट कक लल-. >>नन#+--+ + 
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( ५६ ) 


गुरु बिन ज्ञान कहो किनपाया। वेनसेन कर गुरु समझाया ॥ 
सतगुरु भक्ति मुक्ति का दाता। गुरु विन निगुरा दोजिय जाता ॥॥५॥॥ 
गुरु मुख ज्ञान सदा सुगरा पावे । निगुरा नर के सोच न आवे॥। 
निगुरा का कीज नहिं सग। ज्ञान ध्यान मैं पाड़े भंग ॥६॥ 
सतग्रुरु सांच शील पिछरणाया । काम क्रोध मद लोभ गुमाया ॥। 
गुरु कृपा सन्‍्तोष हिँ्माया । तृष्णा ताप मिटाया सुख पाया ॥७॥। 
गुरु गोविन्द सू श्रधिकाहोई । या सुनि रीस करो मत कोई ।॥। 
प्रथम गुरु सू भाव वधावे । गुरु मिलिया गोविन्द कू पावे ॥।८॥ 
दत दीगम्बर गुरु चौबीस । सव ही का मत घरया शीश ॥॥ 
अपनी अकल श्राप समझाया । मति फुरण कू गुरु ठहराया ॥६॥। 
गुूणवता गुण कदे नभूले । इत्यध्नी दोजिंग में जुले ॥ 
सुगरा गरु कि सेन पिछाएा । निगुरा नर वायक नी माने ॥१०॥। 
शुकदेव व्यास गर्भ जोंगेय । गुरु किया जिन जनक नरेश ॥॥ 
जन्मत मोह जीत वन गयो । तोभी गुरु विन काजन भयो ॥॥११॥ 
द्वादश वष ग्रभ तप कीन्हो। माया सू' मत्त रती न दीन्हों॥॥ 
पिता व्यास जन्मत ही त्यागौ । नरपति गृुरुस सासो भाषयो ।॥१२॥। 

त्याग बिराग मत को पूरो। इन्द्रिय जीत काछ रढ़ शरो॥ 
एती लछ् श्ररु गुरु सू द्रोही। तो वाको दर्श करो मति कोई ॥१३॥। 
वाके दर्श वृद्धि सब नाशै । ज्ञान हीन अज्ञान प्रकाश ॥। 
वा सग गुरु की अवज्ञा आवे। भत्ति हीन होइ नरका जावे ॥१४। 
अर भक्ता गुरु शिर पर राखे। गुरु को शब्द कबहुं वही नाखे ॥। 


+प चे 
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सब सर्ताँ की साख सुनिज । तो गूसू कपट कद नही कीजे ॥॥ 
गुरु को ब्रह्मरुप करि जाने | ताकी भक्ति चढे परमाने ॥१७॥। 
गुरु किरपा नरकी बुद्धि पाई ) पशू वृत्ति सब दूर गुमाई ॥॥ 
श्राप नमें गृरु दीरघ देखें । ताशिखको कृत लागे लेखे ॥॥ १८।। 
जो वर गुरु का अवगुण घारे । होय. मनमुखी गुरु बिसारै ॥| 
सो नर जन्म-जन्म दुख पासी। गुरुद्रोही जमद्वारे जासी (१९॥। 
गुरु मनुष्य बुद्धि जादो मत कोई । सतगुरु ब्रह्म चुद्धि सम जोई ।। 
सतगृरु सकल कालकीो काल । सिखाँ निवाजण दीनदयाल ॥॥२०॥॥ 


दोहा --सतगृरु कू' मस्तक घर, राम भजन सू प्रीति । 
रामचरण वे प्रारिया, गया जमारो जीति ॥१॥ 
साँचा सतग्रुरु सेइये, तजिग्रे कुडा मत्त । 
रामचरण सांचा मिल्या, दर्शेगा निज तत्त ॥२॥। 
गुरु महिमा सीखे सुणे, हृदय करे विचार । 
रामचरण तत शोघले, सोहि उतरे पार ॥३॥। 
॥ इति ग्रन्थ गुरु महिमा सम्पूर्ण ।। 





अथ ग्रंथ नाम प्रताप लिख्यते 


/ स्तुति.--रमतीत राम गुरु देवजी, पूनि तिहु काल के सन्त । 


जिनकू रामचरण की, वन्दन वार अनंत ॥१॥ 
दोहा:--महिमा नाम प्रताप की, सुणो श्रवण चिततलाय । 
रामचरण रसना रटो, तो सकल भड़ि जाय ॥२॥।॥। 
जिन जिन सुमरुया नामकू, तो सब उतरया पार । 
रामचरण जो विसरिया, सोही जम के द्वार ॥३॥। 


( ५८ ) 
४ चौपाई : 


राम नामकू जिन जिन ध्यायो, भनकू छेद परम पद पायो। 
शिवजी निशदिन राम उचारे, राम बिना दूजों नही घारे ॥१ 
पार्वतीकू राम सुनायो, राम बिना सब भूठ बतायो। 
सोही राम सुन्यों शुकदेवा, गर्भवास में लाग्यों सेवा ॥२' 
राम सुमर सब मोह निवारुयो, मातपिता तज बन हि|सिधार्‌यो । 
रामप्रताप रम्भा गई हारी, सुमरत राम कामना मारी ॥३। 
ब्रह्म पुत्र चार सनकादिक, राम नाम के भये सवादिक। 
रामप्रताप गर्भ नहिं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे ॥४। 
राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। 

शेप रसातल राम पुकारे, रसना लिख कबहू नहि टारे ॥५। 
उभय सहस रसना है जाके, राम राम रटना नहि थाक | 
नरनारी सुमरे नहि रामा, एकही जीभ भई बेकामा ॥६। 
राम नाम श्लुव ध्यान लगावे. बास बँकुण्ठ बहुर नहि भाव । 

राम भजन छूटा सब कर्मा चन्दरु सूर देय परिकर्मा ॥७॥ 
राम राम भ्रल्हाद पुकान्यो, ताको पिता बहुत पच हार्‌यो । 
सकट सह्यो पर राम न छाड्यो, रामभरोसे मरणोहि माडयो ॥॥5॥। 
अगिनधार पर्वतसू राख्यो, सिंह सर्प गज परिहरि नाख्यो । 
अन्धकृप मे राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलाये ॥६॥। 
कोष्यो असुर खडग लियो करमे, जनके हित प्रगटयो हरि खभ मे ' 


( ५६ ) 


ह्विज अजामिल मद मांस अहारी, गरणिका रत विषय अति भारी । 
फर्म करत तृप्ति नही भयो, विषय सग आयु क्षीण है गयो ॥१२॥। 

... ग्रत समय यमहूत ने घेरुयो, नाम नारायरा सुतके हित्त टेरयो । 
. जमदूतन सू' लियो छुडाई, अपरो जाण रुकरो सहाई ॥१३॥। 
ऐसो पतित झौर नहीं कोई, राम कहा बाकी गति होई । 
भ्रजाण भज्याका एसहनांणा, तो जान भज्याका कहाँ बखाणा।। १४।। 

* शणिका एक गरक कर्मन मे हरिकी शक नहीं कछ मन मे । 
जाकू सन्‍्ता सेन बतारयो, राम राम कहि कीर पढायो ।१५॥। 

.. सुवा पढावत विषया भूली, रामप्रताप सुखसागर भूली । 
" रामभ्रताप जुग जुग मे गाव, मूरख नर कोई भेद न पावे ॥१६॥ 
हनुमान अजनि को पता, रामचन्द्र को कहिये इता । 

| सो भी रसना राम उचान्यो, रामप्रताप कारज सब सारयो ॥१७॥ 

, रामचन्द्र जब लक सिघाया, सिन्धु त्तररा की करें उपाया। 
/ विश्वासित्त कहै समझाई, राम नाम लिख पत्थर त्तराई ॥|१८॥। 
५ ए देखो चहकेचल कर्ता, अचत्तारा का फारज सर्ता । 
१ भक्त हेतु अ्रवत्तरहि धरही, राम रट्या सच कारज सरही ॥११६॥। 
. चाल्मीक वहु जीच सत्ताया, जीव शीव का भेद न पाया । 
! संता शब्दम रा कहि भार्यो, गहि विश्वास हृदय घरि राख्यौ ।॥२०॥। 
त्तीजे शब्द उलटि भये रामा, वाल्मिकी का सरिया कामा। 

। शतोटी ससायण गाई, रामप्रताप एसो है भाई ॥२१॥ 
. चहुरि कहू पडबाका जिगकी, महिमा करि कृप्णा हरिजन की । 
। रामप्रताप पचाइरा वबाज्यो, जोग जज्ञ जप तप सव लाज्यों ॥२२।॥। 
” रामप्रताप नीच भयो ऊँचो, राम बिना ऊँचो कुल नीचो । 


, रामजना को भ्राति न कीजे, भ्राति किया नर नरक पडीजै ॥॥२३॥। 
| 


घ चारा, फछच्पाए चःपाएश ए आण्यक्षण / 


(६० ) 


गहि गज ग्राह समद मे घेच्यो, राम राम ऊँचे स्वर टेस्‍्यों। 
रटत राम छुट्या सब फन्‍्दा, भक्त मयो तत्काल गयदा ॥२४॥ 
फद में पड़या पशु भी ध्यावे, नरगृह वध्यों शुद्धि नहिं पावे। 
जाकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भवसागर डारे ॥२५॥ 
राजा जनक जज्ञ श्रति कीन्हों, नव जीगेश्वर दर्शन दीन्‍्हों। 
राजा मनको साशो बूमके, तुमकू भक्ति भेद सब सूके ॥२६॥ 
दास कवीरा भये उजागर, रामग्रताप भक्ति को आगर। 
राम राम रट राम समाया, बैँहु जीवन कू' भेद बताया २७॥। 
कृप्णदास पयहारी कहिये, राम विना दूजों नहीं गहिये । 
अग्र श्याम अगी अरु तुरसी, देव मुरारि भया बंध कुरसी ॥२८॥ 
कीता घारम कूृबा केवल, राम राम रट भया निकेवल ॥ 
राम राम रटियो हरिदासा, जगत जाल सू भयो उदासा ॥२९॥ 
ज्ञानी गर्क भया भ्ररु परसा, रामसुमर जग जाण्यो निरसा। 
दाहुदास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुच्यों पद ऊँचे ॥॥३०।॥ 
नीच ऊँच कुल भेद विचारै, से तो जन्म आपसों हारे । 
सनन्‍्ता के कुल दीसे नाही, राम राम कह राम समाहीं ॥॥३१॥॥ 
परसुराम खोजी वाजिप्दा, हरिदास जन हरि का बन्दा। 
पहली नीचा कर्म कमाया, राम सुमर उज्वल पद पाया ॥।३२॥। 
सन्तटास कलि भया कबीरा, रामभजन रस सन्त सुधीरा। 
पर उपकार धरी दिन देंहा, छके ब्रह्म रस रहै विदेहा ॥॥३३॥। 


ठैपाराम सन्त का बाला, ज्यू कबीर घर भया कमाला। 
दया देश परमारथ परा कि, 


(६१) 
“रसाथर कहो ऐसो कुंशा थागै, जितो पियो अपनी तूष भागे। 
० राम सन्‍्ता का अन्त न आवे. आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥३६॥ 


* शामप्रताप सुनो अब ऐसो, भजता भयो कह सो तेसो। 
“ शमरटत गुप्ता रस चाखे, सत शब्दों मे प्रगट भाखे ॥३७।। 
“- भ्रथम राम रसना सू गावे, मनक पकंड एक घर लावे। 
४ राखे सुरति शब्द ही माही, शब्द छाड कह श्रन्त ने जाही ॥३८।॥। 
५ तैव रसना सिर छूटे घारा, चले अ्रखण्ड नही खण्डे लगारा। 
४ जल पीवन की श्रद्धा नाही, मति यो अमृत दूर होई जाही ।॥३९॥। 
+ रसपीवत क्षुधा सब भागी, कठा शब्द टंगटेगी लागी। 
' नाडिनाडि में चले गिलगिली, सुखधारा अतिवहै सिलसिली ।।४०॥॥। 
ःभुखे सू कछ ने उचरे बना, लग्या कंपाट खुले नही नेना। 

श्रवर्णा चर्चा सुण न कोई, कठ ध्यान यह लक्षण होई ॥॥४१।। 
४ कठ के ध्यान कमकमी जाग. रोम रोम सीतग सो लागे। 
' हियो गदग्द श्वास न आवे, नैणा नीर प्रवाह चलावे ॥।४२॥। 
“ इक दिवस इक भया तमाशा, कण्ठ हृदय बिच उद्यो हुलासा । 
" ज्यू, पालाकी डोरण छूटी, हृदय सीर सुखम रस उठी ॥॥४३॥। 
” शब्द हृदय किया वासा, ज्यू रेण अधेरी चन्द्र प्रकाशा । 
* भर्म कर्म सांसो गयो भागी, हृदय ध्वनी अखण्ड लिव लागी ॥४४।॥। 
7 कहा कहूं या सुख की महिमा, और सुख सर्व दीश पलमा। 

हृदय ध्यान ध्वनी जब होई, दूजो साधन रहै न कोई ॥।४५॥। 

हेरदा सू लय घरणी गईं, नाभि कमल में चेतन भई। 
, शब्द गुन्जार नाडि सब जागें, रोम रोम में होइ रहि रागे ॥४६॥। 


' नौसे नारी मगल गावे, जहाँ मन भँवरा श्रति सुख पावे । 
शीतल भई स्व ही काया, शब्द ब्रह्म रस अमृत पाया ।[४७। 
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श्रवत्तो शब्द गगनकू' चढिया, पश्चिम घाटि होइक अनुस्रिया । 
घाटी बीस भैरु को छेकी, इकबीसे गढ गया विशैखी ॥।४८॥। 
पहिली वैठा त्रिकुटी छाजे, जाके ऊपर श्रनहद वाजे । 
त्रिवेशी तट ब्रह्म न्हाया, निर्मेल होई श्रागेकू ध्याया ।४९॥ 
दोहा:--इगला पिंगला सुपमणा। मिले त्रिवेणी घाट ॥। 
जहा जावे जल भुलके। निर्मल होइ निराट ॥१॥ 
श्रव त्रिवेणी न्‍्हायक। किया गगन परवेश ॥। 
तीन लोकसू श्रलक सुख, यो कोइ चौथा देश ॥२।॥॥ 
४ चोपाई ४ 
श्रव चौथे घर पहुचा जाई, जहाँ का चहन में कहूं सुणाई । 
घरर घरर अनहद घररावे, परम ज्योति दामिणी भलकावे ॥५०॥। 
भधुषमण नीर लुम्ब भडिलाई, भीजत सुरति गर्के होई जाई। 
अर उर्ध जहाँ कमल प्रकाशा, सुरति भवर होई करत विलासा ॥। ५ १॥। 
घुरे भ्रखण्ड अनहद वाजा, प्राण पुरुष जहाँ तख्त बिराजा। 
मिलमिल मिल मिल नूर प्रकाशै, भ्रनंतको टि रवि प्रगट्या भासे ।५२॥ 
था तो वात भअ्रतोल है भाई, मुखसू कहा तोल व्है जाई। 
पवन कहो कंसे गह हाथा, कैसे भरे गगन की बाथा ॥॥५३॥। 
रूप वर्ण कसी तड़का को, ऐसो कहाँ बखानों जाको । 
हाक वाक रहे कहत न आवे, पहुच्या होय सोही भल पावे ॥५४।॥ 
दोहा--अनहद गरजे नभ भरे, दामिरि ज्योति उजास | 
रामचरण सुनि सायरा, हसा करत निवास ॥१॥। 


श्ि 


( ६३ ) 


ब्रह्म परश्या की दशा बताऊँ, वाहिर के लक्षण पिछणाऊँ। 
जाके रंक एक ही राऊ, माया सेती करे न भाऊ ॥५६॥ 


जाके अन्दर ब्रह्म रस बृूठा, सकल व्यवहार हो गया भठा। 
कनम कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहै विदेहा ।५७॥॥ 


जैसे बून्द मिली सागर मे, कंसे पकड़ सके कोइ कर में । 
जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करै न आना ॥।५८।। 


दोहा:--एह चहन दर्श्या बिना, मति कोई छोड़ो ध्यान । 
रामचररण इक राम बिन, सब ही फोकट ज्ञान ॥१॥। 
रामचरण भज राम कू', ब्रह्म देश कू जाय। 
जहाँ जम जोराँ का भय नही, सुखमे रहे समाय ॥२॥। 
रामचररणा कहे राम को, बडो प्रताप जग माँहि । 
भ्रनत कोटि जिन उधरिया, भर्ज जो भरमे नाहि ॥३॥। 


॥ इति ग्रन्थ नाम प्रताप सम्पूर्ण ॥। 


नी 


अथ दाब्द प्रकास लिख्यते 


स्तुति :-- रमतीत राम गुरु देवजी, पुनि तिहू काल के सन्त | 
जिनके रामचरण की, बन्द बार अनत ॥॥१।॥ 
दोहा --राम नाम तारक मन्त्र, सुमरे शकर शेष। 
रामचरण साचा ग्रु, देवे यो उपदेश ॥२।। 
सतगरु वकसे राम नाम, शिख घारे विश्वास। 
रामचरण निशदिन रटे, तो निश्चय होय प्रकाश ॥३॥ 
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( ६४ ) 
४ चौपाई 


अ्रब सुणियो सब साधु सुजाना, राम भजन का कर बखाना 
प्रथम ताम सतगुरु सूँ पाया, श्रवणा सुनके प्रेह उपजाया ॥१॥ 


पुन ॒रसना की श्रद्धा जागी, राम रटन निशि वासर लागी। 
डूजी श्राशा सकल बुहारी, तव राम नाम मे सुरति -ठहारी ॥२॥ 


प्रज्ञामस निश्चल मन कीया, नासा निरति घार धर लीया। 
श्वास उवास धवनि लगाई, श्रारत करके विरके विरह जगाई ॥॥३॥ 


रसना अग्र खुली इक सीरा, प्रथम वाको पयसों नीरा। 
रटता रटता भयो मिठास, हर्५ँ भयो आयो विश्वास ॥॥४॥ 
कई दिवस रसना रस गटक्यो, पीछे शब्द कण्ठ मे उटक्यों। 
कण्ठ स्थान बहुत कठिनाई, मुखसू वकन न बोल्यो जाई ।॥॥५॥ 


खान पान केपे रुचि रहे थोरी, मारग रुकयो जाय कह औरी | 
क्षीण शरीर त्वचा कसुचानी, नील नस दीसे ऋलकानी ॥६॥ 


पीरो बदन नेतरा लाली, मुकुर ज्योति ज्यू दीपे कपाली । 
चले कमकमी रु थररावे, छाती रुधे श्वास नही आवे ॥॥७॥। 
ऐसी विधि विरहनि की होई, विरह जाण के सतगुरु सोई | 
एक दिवस ऐसी बणि आई, शब्द सरक गयो हिरदा माही ॥८॥। 
परम सुख हिरद॑ प्रकाशा, ज्यू रवि कीन्हो तम को नाशा। 
सहज सुमरण हिरदे होई, वाहिर भेद न जाणें कोई ॥६॥। 
सोवत जागत डोरी लागी, वनबस्ती की श« |] 


( ६४ ) 


तासि कमल में शब्द यूजारे, नौसे सारी मगल उचारे । 
नाभि होद काया बन पी, त्ता रस साथु जुग जुग जीवे (१२॥ 
* रोम रोस भुणकार भक्ुणक, जेसे अन्तर ततत ठणक। 
' माया झ्क्षर यहां बिलाया, ररकार इक गगन सिधाया ।१३॥| 
* पश्चिम दिशा मेर की घाटी, वीसू गराठ घोर से फ़ाटी। 
: ब्रिकुटी सथम किया स्वमाना, जांय चढ़या चौथे अस्थयना ।११७४।॥। 
“ जहा निरंजन तसख्त विराज॑, ज्योति प्रकाश प्रनन्‍्त र॒चि राजे । 
, अनहद नाद गिरत वही आवे, भाँति भाँति की राय उपावे | १५॥ 
- सरव सुबमरणाः नीर फूहारा, शुल्य शिखर का यह विव्हारा । 
, भरे पणय मोती सा हलके, जाक्षी ज्योति अरुण सी भलकी ॥॥१६॥ 
+ सागर जहाँ विदा घरिया, हसे वास तास मधिकारिया। 
: सुखमण मोती करे अ्रहारा, निज हसा कह येही चारा ॥९७॥। 
+ शुन सायर हसा का बासा, भवसायर सुख भया उद्दासा । 
। दरिया सुख को अन्त न झावे, छीलर काल वाज कपटावें ॥१५८॥। 
« सुखसागर मिल सुख पद पाया, सो शब्दों मे फह समभक्ाया । 
विन देख्यः परतीत न झावे, तासू कैसे भेद बताबे ॥९९॥ 
श्रघ॑ उर्ध कमलर जहाँ फूल्या, भेवर रूप होई हसा भूल्या। 
भँंवर गजार यगन यिरणाया, होय मस्त अलि तहाँ लुभाया ।२०१। 
ऐसो पद विरला जल पावे, सो भवसागर ताही आवे। 
राम रटया का यह प्रकाणा, मिल्या द्रह्म एद भव भया नाशा॥२१॥। 
_ रामचरण कीई राम रटेगा, सो जब येही धाम लहेगा । 
, राम नाम निशि वासर गासी, सो नर भवसागर तिर जासी ॥१२॥ 


राम नाम बिन अऋतन उपाई, ज्यू डूल्याँ का खेल कराई। 


॥ “जिंक वेलु मन्दिर बखाया, तामैं देस कूय सच पाया ॥३२३॥ 
हे 


| 
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कल अली जतब-०न 


( ६६ ) 


राम भजन विन खालो कररी, ज्यू_ बिन विज सुधारी घरणी । 
राम बीज साधन हल हाके, तो रामचरण खेती फल पाके ॥२४ 


दोहा --वरणि कहा सक्षेप सो, दरिया कंसो पार। 
जिन परशी या घाम कू , सो लीज्यो सन्त विचार ॥।१ 


रामचरण रट राम नाम, पाया ब्रह्म विलास । 
ई साधन कोई लागसी, जाके होसी शब्द प्रकाश ॥२ 


॥ इति शब्द प्रकाश सम्पूर्ण ॥। 


अथ ग्रंथ चिन्ताकणी लिख्यते 


स्‍्तृति --रमतीत राम गुरुदेवजी, पुनि तिहू काल के सन्त । 
जितकूँ एक चिन्तावणी की, बन्दन बार अनन्त ॥१ 


दोहा .--प्रथम बन्दन गुरुदेव कू, पूनि अनत कोटि निज साध। 
कहू एक चिन्तावणी, धो वाणी विमल अ्रगाघ ॥२ 


बधे स्वाद रस भोग से, इद्रया तर अरत्थ। 
उन जीवन के चेतबे, करु चिन्तावणी ग्रन्थ ॥३ 


रामचरण उपदेश हित, कह ग्रन्थ विस्तार । 
परयो प्रारा भव कृप मे, सो निकसे अर्थ विचार ॥४ 


जी शी हे - 


(६७ ) 


“प्र तृ राम रसना गाया, वीक्तो जन्म अहलो जाय। 
““पेरा जन्म की सुण श्रादि, घरख खोइए चहि बादि ॥॥३॥ 
“थाई दुर्लभ सिचखा देह, श्रव हरि सुमर लाघ्हा लेह । 
म्गाफिल होष सत्ति साई, श्रदसर बहुरि नहीं पाई ॥४॥। 
“शरोहा+--बहुत कष्ट करि पाइयो, मिनख जन्म अ्रचतार । 
त् तोहि सुफल करि लीजिये, भज फे सिरजन हार ॥१॥ 
। भरतन का सब चहै, त्रह्ाा करत हुलास । 
रासमचरण यासूं लहै, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश ॥॥२॥ 
तप * चासर छन्द :; 
प्रथभ पिता के -घट जाय, द्धितिये मात के गर्भ आय । 
घरियो नीत फे संग॒ त्ोय, त्तामे चहुत्त चिप्ठा होय ॥५॥ 
ऐसा गर्भ का कहूं दुख, तामे रत्ती नाही सुख। 
श्रांता रहमे पू लिफप्टाय, नाही श्वास लीयों जाय ॥॥६॥। 
ऊछे शीश उर्धे पाव, जछरा श्रग्नि को चहु ताप । 
तामें कुमि चूँटया खाय, जहां तू रहो हरिके ध्यान ॥७॥॥ 
अ्रव॒ तू काढ सांई मोहि, निशि दिन विसरु नाही तोहि । 
यो दुख घहुत है भारी, भ्रव मैं शरण हूं थारी ॥5।। 
त्ा दिल पिता सोही माथ, फा सू कहे दुख समुझाय । 
जा दिन नही भाई बन्ध, ता दिन भही सगा सम्वध ॥॥९॥। 
जा दिन एक दीभाथ, ता विन [भ्रोर भाही साथ । 
भव के काढि मौकू देव, निशिदिन कछझयो हूं सेव ॥१७॥॥ 
तुजि बिन आन जाचू नाहि, राखू सुरति तुक ही माहि । 
से तो चचन को साचो, मुझ पर महर कर थाचो ॥११॥ 
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( ६८) 


दोहा:--गर्भ कोल काठा किया, जीवनदास दे मुज्ज | 
आठ हहर चौसठ घडी, साई सुमरझू तुज्ज ॥६॥ 


आठ पहर सुमरत रहूं, साँई श्रवासी श्वास । 
अरज करू कर जोड़ के, मेटोी राम तंरास॥२॥१ 


रामचरण सकट पडया, जीव॑ करें संब फ्राद 
रचक कवहू लहै, तो वचन' जाय सब बाद ॥४३॥॥ 


£ चआामर छन्द :; 
श्रव' ते जन्म लियी ऋय', ता बिन कप्ट अधिको पाथ । 
जैसे जन्ति काढ्यो तार, ता दिन लही पीर अचार ॥११॥7 
मात्य सई आऋापो भूंल, विकस्यों रंघिर के सग भूल 
भल्यो एक कपड़ा माहि, अब हरि छित आवे नाहि ॥१३॥१ 
बधावा वाफ के गावे, कुटुम्बी बहुत सुख पावे। 
नान्ही फालण' भूल्यो, अन्तरगतः घणी कू मूल्यों ॥(४78 
वारण वेग चाई चाल, घर घर बंधे वादरवाल । 
बधाई नेवनी पावै, भलो दित आज का भावतारश्शह 
भूवा दूँ ले आईं, स्वस्थ आपके ध्याई। 
भतीजी गोदि मे लीन्हो, हिरदों प्रेम थू' भीन्‍हों ॥२६॥१ 


फली है साख अ्रव म्हारी, करे छी अ्राशा हूँ थारी। 
लेस्य॒ दभाती चोटी फारीरा सर. ल. सी अोबी धप्तपा 


( ६६ ) 


धरणों चोलेवा लागो, फिरे घर आँगणें भागी! 


« रमे जाइ वालकाँ के साथ, लकड़ी गेडियो गह हाथ ॥३२०॥। 


भ्रव उठ बाप सग चॉल्यो, अ्रपनां किसमे में वाल्यों । 

किया है व्याह का सांजा, वाजे आँगणै बाजां ॥२१॥ 

सव मिल कियो ऐसो सूल, वध्यों गृह दुर्ख को मूले। 

दुलहनि भावती आई । सलिशिदित चित में भाई ॥शश।ा 

दोहा :--वंर्पे चनुर्दश! को भैयो, अब तरुण पाकी बेस । 
तरुणो सेती मत बध्यों, सही भक्ति परंवेसं ॥१॥ 
बलपणी खोयो रँयाल मैं, तरुणी अधेरी बेस । 
शामचररा गुरे ज्ञानं को, तगे नहीं उपदेश ॥॥२॥॥ 


बालक बुँधि उपजी नहीं मात॑ पिता सूँ हेत । 
खान॑ पान रुचि पाय के हरि सू भयो अचेत ॥हे॥। 


£ चासर छन्दें :४ 
कियी नारि सू्‌ अब हेत, मात पिंताकू दुर्खे देते । 
बाले आपणे जोरे, तंदणों चिंत कू चोर ॥१३॥ 
काठी भूलणी भाव, ढीलो वाय नही आ वे । 
बाई पागड़ी बाये, पल्मा ठोई लब्कता कामे ॥४!। 
दुपटौ केंसरिया कीयो, पंयको कमर कस लीयो । 
बनाती मोचड़ी पहरे, सादी और की बहरे ॥१श।। 
मैल्है धर्मेकि बवरशी पाव, बंगा बावडयां अ्रतिं बाव । 
कसूवाँ घोट्के पीबै, अमल विम् पलक ऋही जीने ॥३१६॥ 
तारी पारकी ताक, नेणा कसर की भा्के । 
ऐसी श्रत्ध बेईमान, कीयो. कामना हैरात २७१! 


( ७० ) 


छाथां निरखंतों चाले, बाधा गर्भ की पाले । 
प्ार्गर पान सूं श्रतिं जीख, वीडी लिंया पोखे पावे ॥२५॥ 
भृंछां श्रधिकशीहाली, जुलेप्यां सोहती काली । 
सधां अंतर सूं भीनीं, वीन्दी भाल पर दीमी ॥२९॥ 
हिलावे काम में भोप्ती, गिने नहीं दृधला भोती। 
कर की अग्रुलीयां घीटी, गलां में मादल्या कण्छी ॥॥३०॥ 
ध्यारो धाप सं होई, तिरिया पुरुष रह दोई । 
माया सर्व॑ है मेरी, हवेली खोसल्यू" तैरी ॥३१॥ 
सनेही सासरयां भाव, छुटुम्घी देख दुख पावे । 
भाता पिता कू दे गार, बोले नहीं शब्द घिचार ॥३२।॥ 
तृप्णा लोभ की श्रतिशाथ, घनक्ू फिरे चहु दिशि ध्याथ । 
कामी क़ुटिल भत्तिको भ्रति ही, भूरण विषय मे परचीण ।॥॥१३॥ 
हरि को धाम धुमरे नाहि. इस घिध जन्म भ्रहलो जाहि । 
घाचा गंभे की भूल्यो, सु संसार॑ के भूल्यों ॥३४।॥ 
करे मंही नारिं कु, हिरठे वस रही प्यारी। 
कोई भर्ति की भाखे, तासू बेर करि राखे ॥१५॥ 
दोहा --राम भक्ति जाणै ही, कर्मा धरू* हुणियार । 

धह तरुण ततमत प्रचस्था, घोषवे काली धार ॥।१॥। 
धर्ष पचीर्सां पर भयो, श्रव ज्वती की जोर । 
<त कन्या स हित कियो, नजर न ग्राव ग्लोर॥॥२।। 


(७१ ) 
धन की चातुरी जाणै, निनन्‍्दा नाम को ठाणै। 
राखे जगत को नातो, तोडयो नाम को तातो ॥३७॥ 
जवानी जम की दासी, लियाँ कर जम की फाँसी । 
किया वस जीव घेरे घाल, नहीं सके जवानी पाल ॥।३४।॥। 
मूरत विषय सू रातो, फिरे घर घन्घ में तालो । 
हरि कीवात नहिं भाव, साधु देख जल जावे ॥३६।॥ 
अआ्रपणा स्वारधघों रुडो, हरि की भक्ति सू' कूड़ो । 
करे नहीं साध को सगा, अतरगत जगत को रगा ॥॥४०॥। 
मेरे कवीलो भारी, मो विन होय सव ख्वारी । 
मैं तो सवन को प्रतिपाल, भासे नहीं सिर पर काल ॥४१॥ 


करता कर्म सव दिन जाय, स्वप्ने सुख नांही पाय । 
लियो सव आपणै सिर भार, कवीलों चले नाही लार ॥४२।॥। 
भूठो मोह वाँघे काहि, तेरे देखता सब जाहि । 
तेरो वाप कहां भाई, इस विघध छोड तू जाई ॥४३॥ 
साँचो सार है इकराम, ता बिन जयत सब वेकाम । 
जोवन पाव्हशों भाई, दिन दस देखता जाई ॥॥४४॥ 
काचा कली का सा रग, जोवण भक्ति पाड़े भग । 
वुढापो शीश पर आयो, जोवन देख थराँयो ॥४४॥ 
सव ही लूट लेसी माल, करसी बुढापो बेहाल । ह 
कुटुम्बी कार नही माने, तिरिया शक नहीं आने ॥४६॥ , 

हा --चालीसा के ऊपरे है, वृद्ध अवस्था हाथ । 

चिन्ता चितकु ग्रास है, निशदिन वाढ सोय ॥१॥। 


श्रमर वेल ज्यू वृक्ष को, सूस लियो सव तत । 
रामचरण यू जगत को, लियो कवीले अन्त ॥२॥। 


( ७२ ) 


४ चामर छन्‍्द :: 

श्रव तो चेत रे अन्धा, घर का फेरिया कधा । 

नारी करे नाही नेह, सुत वारणा नित लेह ॥४७॥ 
तन को घट गयो जोरो, दुनिया सब कहे भोरो। 

बेटा बोल माने नाहिं, ऊठे कल्पना मन माहि ॥।४८॥। 
तन की त्वचा सल पडिया, नणा नीर श्रति भरिया। 

पलटया श्याम सब ही केश, सो तो शुक्ल हुआ भृश ॥॥४६॥ 
स्राथो हालवा लाग्यो, करां को जोर सब भागो। 

पगों में पड़ते है श्रॉटी, हो गई देहली घाटी ॥५०॥ 
श्रमणा सुणे नाही बेन, रूके शातलो लो नेण। 

वबाचा ठीक नहीं बोले, मनसासा पड गई भोले ॥५१॥ 
मुख मे दाँत नाही डाढ, देही खडखडे सब हाड | 

जठरा | अ्रग्नि भी भागी, बूढा की क्षुधानही जागी ॥।५२॥ 
भोजन स्वाद नही लागे, मुरख रोइ रोइ त्याग। 

घर मे हुकुम चाले नाहि, चुगली खाय पचा माहि ॥५३॥ 
बेटा कटकडी कीनन्‍्ही, खटोली पोल मे लीन्‍्ही। 

मर भी जाय नही डाकी, न जाणै किता दिन बाकी ॥॥५४॥। 
प्यासा जल नही पावे, बैठण ढिग नही पावे । 

करि है कल्पना भारी, सबकू देत है गारी ॥५५॥ 


(७३) 


वाचा चूफियो अज्ञान, कियो नाहि हरि को ध्यात | 
वोल्यो गर्भ माँही बोल, नीसर भूलियोसव कोल ॥।श८।। 


कुटुम्बी आपणा कीया, बुढोपे हूर करि दिया | 
भाड़ खाट मे जावे, ऐसा दुख भजन बिन पवि ॥५६॥ 


झव तो भई प्रण आव, जम के दूत घालयो घाव । 


-: झ्ायो सावठो साथा, नही रोइ चार को बाता ॥६०॥ 


आवत देख बिललायो, स्‍्यो जमदूत को भागयो । 

वुलावे आपणी बारी, खड़ो तू भावती म्हारी ॥६१॥ 

चुलावे सेन सू पूता, लियो मोही पकड जमदूता । 

करो कोई साहि अब म्हाकी, करी छी बैठ मैं थाकी ॥॥६२॥ 

दुख में निकट नहीं आवे, टल टल दूर होई जाबे । 

उलटी करें सब हॉसी, खड़ी रहो बहुत दुख पासी ॥६३॥। 

जोवच किया कर्म रुखोट, ताते सहे जम की चोट । 

पासी पड़ी गलके माहि, तो भी मोह छाडे नाँहि ॥६४॥। 

जम का दूत ले गया मार, पहुच्यो धर्म के दरवार । 

कुटुम्बा पालियो आयो, जिन हरि नाम विसरायो ॥६५॥ 

दोहा.--पकडि दुत जम ले गया, राख सवयों नही कोय। 
रमचरण झूठों जगत, अन्त रहयो सब रोयु ॥६॥ 





४ चामर छन्द ४; 
अव तो मर गयो पापी, राक्यो रेण मे छापी । 
गाव में डर भयों भारी, लागे रैण या खारी ॥६६।॥ 
कुटुम्बी कपट सू रोवे, हिरदय अधिक सुख होवे । 
मिल्यो है आज दुख भारी, पिशिदिन काडतो गारी ॥६७।। 


(७४ ) 


राखी रोकि आधी पील, उज्बल करो लीप रु ढोल । 
हमारे आज भ्रति ही सुकक्‍्ख, बुढो ले गयो सब दुख ॥६८॥ 
याक्‌ू वाल आओ्ो वीर, लागी छोत अधिक शरीर । 
पीछे नीर मे नहाया, दिवालय होय कर आया ॥६श९ा। 
दोहा --जीवत एता दुख लहा, बीना भज्यां भगवत । 
भ्रव चौरासी जूणि मे, भुगते कप्ट अनन्त ॥१॥ 
>+ कहा कहूँ या जगत सू, माने नहीं लगार । 
(सव ही देखत जात है, भर न सिरजनहार ॥शा 
मुख फेरे हरि भक्ति सू, सनमुख रहै ससार । 
रामचरण वे मावी, भुले नरक मभार ॥३॥ 


४ चामर छन्द 5: 
कहूँ श्रव नरक का बहुभेद, तामें जीव पावे केद । 
अष्टावीस कुण्डें भारी, भुले अधम नरनारी ॥७०॥ 
थाबा सार का ताता, तिन सू भराबे वाया । 
रहयो तू नारी सू लिपटाय, सो भव थब भैटो झ्राय ॥७१॥ 
सरिता रुधिर की बहु घार, तामे वहै जीव अपार । 


बे 


काटा सार का शुला, तापर चाल रै भूला ॥७२॥ 
हरि कि राह नही चाल्यो, गरु का शब्द कू पालयो । 

तासू चलो काटा माहि, यो दुख मिटे कबहु नाहि ॥७३॥ 
स्वार्थ हत किए * + तास ज्ञरणा ब्रा 


| (७५ ) 


५ ईरिदेंये ध्यान नहीं घारयों, अन्तर रोग बिस्तारथो । 

ल्‍- रे सू कौयो सुकृत नाहि, गोला दिया हाथामाहि ॥७६॥। 
कियो नहीं साध को दीदार, निजरयां मेख मारे सार। 
दर्शण जात अभ्रसलक्ष्यो, बेलुयु तपत्त में न्हाख्यो ॥७७॥ 

-.- एुख तो चहुत है भाई, कहा लग फहूँ समुभाई । 
फहता औड़ नहीं श्राव, दुख को पार नही पावे ॥७५॥ 

_.. रोहा'--ललख चौरासी भुृगतताँ, बीत जाथ जुग चार। 

की पीछे नरतन पायगा, ताते राम सभार ॥९॥ 

न राम राम रसना रटो, पालो शील सन्‍तोष । 

दया भाष क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥२॥ 
यो भूठो ससार है, भूट कुटुम्च को हैत 
छूटे मृग जल घ्यान के, भूल्यो मूढ अचेत ॥३॥। 


> ४ चामर छन्द ४ 


: भव मैं देहु भूट बताय, सुर्णये श्रीति सोचित लाय।॥ 
दीसे दष्दि मे जेता, ते सब जायेगे तेता ॥७९॥ 

रहे नही पश्रह्मा बिष्णु महेश, नहीं रहै शेख भू नरेश। 

रहे चही घरणी अभ्ररुआकाश, जासी मेरु मंड केलाश ॥॥८०॥। 

। नही रह सरित सागर सात्त, नही घर सूर शशि कुशलात । 

नही रह पवन पाणी बीर, ये सव अ्थिर नाही घीर ॥॥८१॥। 

नही रू सेघ साला इन्द, खासी काल कर कर छुन्द। 

। नहीं रह धर्म धर्म का दूत, जासी माय मा का पूत ॥5२॥ 

उपज्या जाय सब ही बीत, केत्ा कहूं कर कर चीत । 

समभीे सेव मे स्याना, न जाने अन्ध विज गयाना ॥८३।॥ 


(७६) 


कहाँ शैंखासि ब्रह्मा छलन, कीधो मच्छ होय निर्देलन । 
कहाँ गिरि मेरु कूरम जुथ्यो, घारयों पीठ सायर मध्यों ॥5४॥ 
कहाँ हिरणाक्ष घरणी हरी, जा हित देह बराह घरी । 
मारयों श्रमुर कीन्हो नाश, मेटी घरित्री की त्रास ॥5४५॥॥ 
कहां हिरणाक्ष हरिस्‌ द्रोह, कियो पुत्रसू' अति ब्रोह। 
जब हरि धरियो नरहरि रूप, राख्यो भक्त मारयो भूष ॥5८६॥ 
वलिके घरयो वावन रुप, जगमे श्राप जाच्यो भूप । 
यो पाताल मेल्यो जाहि. भूषर निजर आने नोहि ॥5७॥7 
जोधा एक सहरार वाह, नितही चले छतर छाँह 
जाको अ्रधिक कहिए जोर, वा सम दूसरो नहीं और छपी! 
बरियो बित्र को अवतार, ताकू मार कियो ख्वार । 
कहा रे लक को राजा, जाके कनके का छाजा ॥व6॥। 
खाई समद कचन कोट, मारयो काल एकहि चोट । 
लियो मारक रघुनाथ, लका चली नाही साथ ॥ह€णा 
रहयो नही कंस मथुरा मल्ल, महलां बैठ करतो हल्‍ल। 
जाकू कृष्ण लीन्हों मार, अब मैं कहत हूँ पुकार ॥६१॥ 
सब ही गाया मारनहार, धवरिया देह सब अवतार । 


जासी देव अरु दाणा, न 'रहसी रक अरु राशा ॥६२॥ 
/अआ ५ 2 का 


ब्प्का 


(७७ ) 


जे नजी ने ककया 3 3४० एन कक सनन»न-ीन 


का ग्रह ज्ञान की समसेर, कीजे सबबल बैरी जेश। 
इसकू मार रे भाई, सुमरो राम सुखदाई ॥६६॥ 
नही कोई राम बिन तेरा, कूंठा जगत उल भैरा। 

“ मवा सू' लेह मति राखे, ये तोहि गर्भ में नहाखे ॥8७॥॥ 
बघ्यो वासना के हेत ताते, जन्म फिर फिर लेत ॥ 
निशिदिन रामकू गावो, जामश मरण नही आवो ॥&८॥। 
भजन सू वासना जल जाय, दृूजी नहि श्रोरं उपाय । 

भ्रब मैं कही है सुण तोहि, हृदय घार चेतन होई ॥६६॥ 
रसना रामकू रटिए, सतग्रुर शरणा ही गहिए । 
शासा जीवन सब जाय, रहसी ब्रहम्पद समाय ॥॥१००॥॥ 
दोहा --थयह ॒चिन्तावणी ग्रथ सुण, हरिसूँ करे सनेह । 
रामचरण साची कहै, फिर न धरे न दूजी देह ॥॥१॥। 
रामचरण भज राम कू, छाडि देहांदिक परिवार । 

भूटा तज रच साचसू, तो छुटे जम मार ॥२।॥। 
रामचरण भज राम कूं, संत कहे सभुकाय । 

सुख सागर कू छाड के, मत छीलर दुख जाय ॥३े। 


 सोरठा --धरियादिक कलि जाय, शब्द ब्रहम्नाहीं कले । 
रामचरण रट ताहि, चौरासी का भय टले ॥!॥_ 


चौरासी की मार, भजन विना छुँटे नहीं । 
ताते होइ हुसियार, यह शीख सतग्रुर कही ॥॥३॥। 


॥ इति ग्रेथ चिण्तावणी सम्पूर्ण ॥ 


प 


ध्इ 
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(७६ ) 
अंथ मन खण्डन लिख्यते 


स्तुति -- रमतीत राम गुरु देवजी, पुंमि तिहूं काल के सन्त । 
जिमकू रामचरण की, बन्दन बार अश्रवत ॥१॥ 
रीहा:--- अंलख॑ निरंजन बीनऊ, लागू संतभुंड पाय । 
मन खण्डन की जुक्ति होंइ, सो मोहीं दोठ बताय ॥१॥ 


सन तन पर असवार है, ग्रुण इन्द्री सब साथ । 
फिरे सवादा बस भयो, क्यूँ करि आवे हाथ ॥२॥ 


खनन जता 


# चोपाई ४ 


धप्ते धातु कार्या अस्थान, चेतन राजा मेने परधामे । 

परत के तीन भ्रपर्वेल जोध, तामे दोथ भ मात बोध ॥१॥ 
पांच प॑यादोी मस की लार, पुत्र पाँचा पंच पच आगार। 
भ्रपणा अपर चाब्हे भोग, ज्यू ज्यू' नगरी बांघे रोग ॥२॥। 
तैब नरपंतिं इसे मती विचारयो, मंन खडन निज॑मन विस्तारियी। 
भंन की चौरी निज मंत्त पावे, न॑रपंतिंओऔगेसब ग्रृंदरावे ॥३॥। 
भरपति को निंज संदा हंजुरी, परक्रति मम मुख वाघे धुरी । 

में तो हुकंम राथ को करि हो, तेरी चोरी कागद घरिहों ॥४॥। 


् ड्ि 


( ७६ ) 


तेरा पाँच पियादा मारु, रज तम दोई टूक कर डारु। 
'सात्विक कू मैं लेहूं फेर, काढदू नगर पचीसू हैर ॥७॥। 
जब परइति मन वाग डाठवे, ज्ञान खडग ले निज मन घ्यावे । 
मनवो जाय आकासां भेंवे, निज मन हते करि नीचो दवे ॥।८।। 
मभनवो नीची दशा विचारे, निज सन पकड गगन की धार । 
मनवो करें उठन का दाव, निजमन काठा रोपे पाँव ॥6॥ 
मनवो मुख भोगा मेकरे, निजमन उलट अ्रफूटों घरे। 
विषय वासना मन का भोग, निजमन इनको जाणे रोग ।१०॥॥ 
दोहा:--सुण प्रकृति निजमन कहै, मुझ सिर नरपति हाथ । 
तोहि चरणतल चूर हूं, पकडू तेरों साथ ॥१॥ 


नी न 


अथ मन खण्डन लिख्यते 


जब मन खाटा मीठा चाव्है, तब निज फीका भोजन पावे । 
मनवो ऊँचा नेतर नहाले, तब निज चख का पडदा ढाले ॥११॥। 
मनवो नासा चाव्है गध, निजमन देखे दुर्गेन्ध । 
राग रग श्रवरणा कर भाँ व, तब निज हरि का गुण सभलावे ॥ १२॥ 
स्पर्श इन्द्री चावे भोग, निजमन गहे शील का जोग। 
कर सू' मन सब काज सवार, निजसन आरभ सकल निवारे ॥१३॥ 
चचल होय चरणा सू' चाले, निज पगो होई क भून ही हाले। 
छादन त्वचा सुहाय माँग, निजमन सबही बिस्तर त्याग ॥१४॥। 
तब मन पलग पथरना हेरै, निज भूपन आसरा कर फेरे । 
वनवो वास महल में करे, निजमन आसन चौडे घरे॥१५॥ 


मनवो वस्ती सू मन लावे, निजमन ले वन खण्ड मे जावे । 
मनवो शत्रु मित्र दोई भाख, निजमन दोऊ समकर राख ॥१६।॥। 


3 
| 
ड़ 
। 
॥ स्् 
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मनवो करे मित्र से मोह, जबही निजमन ठाणीै द्वोह। 
मनवो बैर शत्रु सू' करे, तासू निजमन हित बिस्तरें॥१७॥ 
मनवा माया कू' उपजावे, निजमन हृढ वैराग उपावे। 
मनवो सत्सगति सू' भागे, निजमन उलट चोगुणो लागे ॥१८॥ 
मनवो रामभजन सू हारे, सिर में निजमन मुद्गर मारे | 
मनवों आडो आसरा भाव, निजमन उलट खडा ठहराव ॥१९॥ 
ज्यू' ज्यू मनवो श्रोल्हा हेरे, जहाँ जहाँ निजमन जाइ घेरे। 
कहूं न मन को लागे दाव, निजमन को छाती पर पॉव ॥।२०॥॥ 
निजमन है नरपति को दास, प्रकृति मन को नहि विश्वास | 
जो प्रकृति मन के चले सुभाय, तो भ्रनत जूरिए में गोता खाय ॥२०॥ 
जीव ब्रह्म निज एको करे, चचल मन निहचल में घरे। 
ऐसे मन कू' खण्डो भाई, यह सीख सतग्रुरुसू पाईं॥२१॥ 
मन खण्डम का यह उपाव, ओर न कोई दूजा दाव। 
मन के मते कवहु नही चाल, मनकू उलट अफ्रूटो पाले ॥२३॥ 
सब जीवा कू मन भरमावे, मन क॑ सग दुखसुख कू' पावे । 
सतग्रुरु शब्दा पकडे मन कू, रामचरणा परम सुख है जिनकू ।२४॥ 
मन का सारया जो नर मरे, लख चौरासी घट वे घर ॥। 
मन क्‌ मार मरेगा कौई। परम धाम मैं बासा होई ॥२५॥ 


दोह'--मन खण्ड रामे भजें, तजे जगत गृह कृप । 
रामचरण तब परसिए, आतम शुद्ध स्परुष ॥१॥ 


न 


हम] 


शाग-भेरव 


: झजरे मन राभ निरजन कूँ। जन्म मरण दुख भजन क॑ ॥ 
४ अर्ध नाम शिल सायर पांटयो। शमचन्द्र दल तारणक्‌ ॥१॥ 
: जल बूछत गज के फंद काटे | अ्रजामेल अश्रघ जारंण क्‌ ॥२॥ 


राम कहते पशिका चिसतारी । जुग जुग श्रधम उधा रण क॑ ॥३॥ 


- ऊच दनोच को भ्रात्ि ब राख, शरण को प्रति पालण कू ॥४॥ 


रामच रर हरि अप दीरए । अवग्ण गुन्श निवारस्य कू ॥8॥॥ 
प्द-२ 


धतित उधारशं। विडद तुम्हारो । अब के राम पतितक त्यारो ।।टेक।। 
भक्त विछल क्‌ भक्ति पियारी | हमतो पतित पापकी क्यारी ॥१॥। 
ऊंजामील गशिका सी त्यासी | उनसू मभैली नीति हमारी ॥९॥ 
कामी कपटी मैं पयहासे | लोभी लपटि विंक्ल बिकारी ॥३१॥ 
'सनमत श्रशुचि नही ग्राचासे । परपची अ्ररु परघल हारी |॥।४॥ 
गुण करता सू अवगुराकासी 4 अपरयो अवगयूरा पुरा विस्तारी ५4। 
शामचररणं मत येहि विद री । भुण सागर मै शरण तस्हारी ॥६।॥। 


राग-बिहग 
शाम रसे पलकन कीजे न्यारी ऐसी सूज बंहुरि नहि पावे | 


भरत को ब्नवतारो ।देका।। 


लखचौरासी भ्रम श्रम प्राथो, भुगत्यो फप्ट अपरो । 
झाग भलो मिसखा तन पायो, भजले सिरजन हारी ॥!॥ 
छेसो स्‍स और यहि कोई, पीवत लगे पियारो । 
ई अ्रवसर मैं पीले प्रायो, होग होय हृसियारों ॥२॥ 





( ८३२ ) 


शिव सनकादिक शेष पिवत है, अ्नत कोटि जन घास्यों। 
राम शब्द निर्दाण पुकारे, जिन शिर भार उतास्यो ॥३॥ 


माया मोह नारि सुत वधु, त्यागयों सकल पसारो । 
रामचरण ताकी वलिहारी, जाके या रसको अधिकारों ॥४॥ 


पद- १ 
रामजी सवका सिरजनहारा। ऊच नीच कोई भेद न जाणे। 
भज्या उतारे पारा ॥ठेक।। 


पडित गाव वेद पुरणा, दुनिया आन पसारा । 
हरि मारग की खबर न पाई, भूल्यों सव ससारा ॥॥१॥ 
सत मिल्या सवही विधि पावे, भजन भेद अधिकारा । 
रामनाम निर्षक्ष बतावे, नहि कोइ म्हारा थारा ॥श॥। 


घट घट व्यापक राम कहीजे, उतम मधिम विहारा। 
जो ध्यावें सोही पद पार, जामे फेर ने सारा ॥३॥ 


तन मन जीत रामरस पीवें, जीवे ई आधारा । 
रामचरण ताहि और न भाव, सब रस लागे खारा ॥४॥ 
पद-२ 


नरतू यहा क्यू आय भुलांनों | बहुत अ्ररज ग्रभ मांही कीन्ही । 
प्रभुजी मेरी मानों ॥टेका। 


ड 


क 


आओ, 


शुंत्त प्रेगंट तूँ पाप करत है, सी नहि कर्ता छोनो । 
फाल केहरि शिर ऊपर गाजे, भिशिद्दित करत्त पयानो ॥३॥ 


- सैर्जिं संसार विंक्रारं कर्म तजि, हरि सै वाशक यांनों । 
- रामभचरण गैसी करणी कारि, आया जी घर जरनो ॥४॥ 


पद-राम बिहँग 


' घावों संतगुरुकी बलिहासे। मोह जाल घुलभोई भाटी, 


काटी बिपति हमारी ॥टेर।। 
शेरते साखि करो प्रतिपाला, दीरध दीन दयाला ॥ 
राम तोम से लगन्‌ लगाई, भानन्‍या भअम जजाला ॥/१॥ 
काछे बाछ को कक मिंटाया, शील साथ पकडाया। 
स्वाद अगार ये ध्याएँ मोधा, भिज सिर्षद घरायो ॥९१। 


रामचरण जन रात स्वर॒पों, भक्ति हैत थू झगया । 
किरप क्करिकी जग्न प्रकाश्या, अवरा ज्दार सुणाण ॥३॥ 


शाय-टीडीे 


पनरे थो संततार प्रसार 

से क्य ध्वार जाश के पकड़यो, दयूँ भूंत्यो केरतारा ॥टेर॥ 
सन छत जोषन ले सेमले ज्यू, सुधा सेंई मनलायो १ 
चार्च पसारं रु चाखशों दागी, पंडेम उडेयाँ पिछताथों ॥१॥ 
भाता पित॑े द्वार छुत धच्धुं. थे पथ हरि की भावों । 

इने क॑ सू अपर सति जाने, भोहिनी स्प भुलाया ॥९॥ 
इसके हम शोके नहीं बहिये, वह सभर्थ की घाजी । 
शामच॑रणँ भज खसमस्नेही, तजिये सर्व भ्रकाजी ॥३॥ 





( ढ़ 
राग-घमाल 


कोई करियो रे ऋतु को विचार! 

साख निपजसी समय बार ॥टैरा। 
संतजुग सत्य त्रेता तप श्रधार, जुग द्वापर पूजा अरु आचार । 
झधिक श्राव तन कष्ट लार, कलिजुम मैं केवल नाम सार ॥१॥४ 
इक न्हावें पूजे जपि है जाप, इक जोग जिग्यतन त्तषि है ताप 
कोइ न देखे हंंदे जाग, ऋतु ही बिना भूला भर्म लाग ॥२॥! 
ऋतु विना तरुणी गर्भ नाहि, ऋतु ही ऋतु मोती' सीप मांहि । 
ऋतु बिना वहयो बोज जाय, फल लाभ नहीं वहु खेद पाय' ॥।३।४ 
वेद साध कहे वार बार, कलि राम नाम निज तत्वसार । 
रामांचरण हमः ठेख्यो जोय, ऋतु की बाहयां ऋतु लॉग होव ।४५ 


शंग-काफी धमाल 


मोहि राम दयो कर दश' घो हीं, 

दर्श घो मेरा मन की पुर्वों आस ॥टैरए 
तुम हो दयाल दया के सागर, निरधारां आधार 
जग जीवण जंगदीश बुसाई, सब विधि जॉश न हार ॥१॥४ 
तुम रीफो सो हम नहि साध्यी, भई है दुह्मगांण नारि ॥ 
अघधम उधार फतित के पावन, अपरझो विछद समार हरशाए 


मर - म हज 
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भरी विरह बुकाय गुसाई, बरसि प्रेम जले धार | 
विरहनि कू व्याकुल नहि कीजे, कंघ तुम्हारे भार ॥५॥ 
तुम्हारे हमसी नारि घणैरी, तुम हो हमारे एक । 
रावचरण! कूकरो रावरो, बक्सीजे गुन्हा सनेक ॥8॥ 


राग-धम्ारं 


मैरे मंहंल पधारथा प्रीतमा ही, सखी री मेरी लाहिब सुंनी है पुकार । ॥ हु 
पण कर॑ पांवे भाव करि काथी, चूँनीं कर्म जैलाये । 
सांचसुपोरीसाज करि विडली, मोहि सतग्रुर दियो है भिलाय ॥१॥॥ 
प्रैम का दीपक जोय॑ मन्दिर में, प्रीति का पिलंग॑ विछाय॑ । 
शीलश्गार॑ सांज पिव पकशू, श्रग सू श्रंग लगाय ॥१॥| 
उर झानन्व उछाव भयी ज्त्ति, लेग्यों है मवेलो नेह । 

तन मन घन न्योछावर करि हूं, साहिब क्‌ श्रापां वेह ॥शा!। , 
बएत दिमा से प्रीत्स पाथा, सरथा है मत्तोरथ काम | 

पाव पलक ढीला वेहि छोड, घर आया केबल राम ॥४॥॥ 
झ्रव ती भेरा भयां है भावेता, दरिया सब ही सन्त । 

शिव समकादिक शेष रधत है, सोही में पाया है कंस ॥५॥॥! 
शांशों शोक दुह्ाग दुस्थों सब, सुन्दरि लहयो जी सुहाग । 
रामचरण पुरण पद पयो. पिया सग जाग्यो है राग ॥॥६॥॥ 


सी >-नमनखय 


शश-कर्नेंडी 


निधि बार्पर हरि भागे नाच । चरणों कमल की सैधा जीने ।'टैरा। 
स्तगगलाक का सुस्त नहीं चाहू । जनम पाय हरिदास कहा है ॥8१9॥/ 


नह 


रॉ 
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ध्वारं पदार्थ मना विसाह। भक्ति बिना दूजों नहि घांश ॥३॥ 
फड्धिं सिद्धि लक्ष्मी काम न॑ मेरे | सेऊे चरण शरण रहूं तेरे ॥३॥ 
शिव सनका दिंक नारेंद गावे | सी साहिब भेंरे भमत्र भावे ॥४॥ 
राम राय॑ इक अंज हमारी । राम॑चरंणं कु घो भक्ति तुम्हारी ॥५॥ 
तिंशि वास भंज राम स्नेहीं। धाम लियां लिर्मल मरदेही ।(टैर।। 
घौरासीं तंज॑ नर तेन पायी | अंब भ्रम की शिर भार उठायी ॥१॥ 
प्रडस5 कहो काहे कूँ फिरिये। सुरतिं समे्ि नाम में घरिये ))२)। 
घट घंट रमंता राम न॑ सुंभो । संतगुरु बिन बाहुरिं फिर बूं के ॥३॥| 
निकर्ट नीर की खँबर नें जाणी। भुगंतृष्णा में खोजे पांणी ॥४॥! 
जिन॑ पायी जिंन घंदही में पाया । वाहिंर फिरंफिर ज॑न्म॑ गुमाया ॥५॥ 
दमचरण मोहि इचरज अभआायें । पूरंव वस्तु पिछमकू ध्यावे ॥९॥। 


शाग-कनड़ी 


है मत राम निरंजन अप है ॥6२॥ 

घकल शिरीगशि मांम परम मिंधघि। शॉसी शौक भे लिंपरे ॥१॥ 
शाम साम॑ भवस्तागर तारण | पाप कर्म जाइ स़प रे॥॥२॥ 
प्रजामील गज मणिका त्यारी | जम इृतत को रिपु हे ॥३॥ 
जोग॑ जिन तांकें ठुलि मांही। पहुँचि सके नहीं तप रे ॥४।॥॥ 
शमचंरण त॑जि आन उंपासेक । चरण शरण रही छिप रें ॥५॥ 


न्नानल ला 5 


( 5७ ) 


अनन्त कोटि जन सुमर सुमर के । सब सुख माहि समया रे ॥४॥। 
रामचरण कहू गया न आया | घट ही मैं दर्शाया रे ॥५॥ 


धमाल राग-हिडोल 


मोद भयो करुणानिधि मिलिया, खुलिया भाग हमाँरा हो। 
गिगनसडल में राम निरजन, मेरा निज कर्तारा हो ॥टेरा।। 
जासू जोग जुर्‌यो जन किरपा, श्रव नाही होय न्यारा हो । 
अविनाशी अविचल पद दीया, किया बहुत उपकारा हो ॥१॥। 
झपना जान थ्राप ढिंग लीया, जन का जन्म सुधारा हो । 
अभ्रक मिलाय पाय रस अश्रणभो, मेट्या भय भ्रम सारा हो ॥२।॥। 
निर्भभ भया निरजन शरणे, अजन सव ही टारा हो। 
रामचरण जहाँ रमे निरतर, अन्तर प्रेम उजारा हो ॥३॥। 


प्रेम जग्यो परमातम परचे, आतम जोग जुराना हो। 
बेहद माहि वसनन्‍्ता खेले, पैले आवन जाना हो ॥टेरा। 
अति मन मोद वोध को केसर, धीरज होद भराना हो। 
भक्ति ग्रुलाल जहाँ रग भीनी, जाका कहा बखाना हो ॥१॥ 
आर सखी सब ठाढी देखे, प्यारी पीव खिलाना हो। 
भर भर भाव पौटरी ढौरे, खुशी होय सुख दाना हो ॥२॥। 
झपणे ढिगले ढबका मेट्या, मेट्या परम सथाना हो। 
रामचरण बर अमर अमूरति, सुरति करे तहाँ वाना हो ॥॥३॥। 


( ८८ ) 
राग-टोडी 


भन रे मार्ग कठिन करारा। 

जो पहुचे सो जुग जुग जीवे, पीचे अमृत धारा॥टेर॥ 
झ्राशा नदी अपूर्ण आडी, लालच लोभ किराडा। 
तृष्णा तरंग उठ बहु तेरी, कामिणी काम दराडा ॥१॥ 
मोह मान मभता बंड तस्कर, बन मे इनका घाडा । 
भ्रायुध लेले आाडा फिरिहै, करि है बहु विधि राषड़ा ॥२॥ 
रामचरण कह मुक्ति पथ मैं, बिकमें हरस उजाडा। 
समता बक्तर पहरि पहुचे, कोई पहुच न सके उघाड़ा ।। ३।। 


विज 


राग-आता 


भ्रव मैं सतगुरु शब्द पिछाण्यां 

भागी भूल भया मन चेतन, धर ही गोविन्द जांण्या ।॥टेर॥। 
दशू दिशा में उलट भ्रफूटी, सुरति मिरन्तर लागी। 
राम राम रटि भाव बघाया, दूजी भावट भागी ॥१॥ 
कीई ध्यावे पीर पेगम्बर, कीई दशु अवतारा। 

हम तो सकल एक करि देख्या, अ्रक्षर दोय मभझकभारा ॥२॥ 


एक 22७ ७ उस आफ क्र ल्प 


राग आसासिंधु 


राम राम प्रहलाद उचारे, होरी जर भई छाराहों । 
जै जे कार भयो हरिजन क, राम विमुख मुख काराहो ॥॥ठेका। 
साध समागम जहा अश्रति आनन्द, राम भजन भरपूरीहो । 
हरणाकुश होरीका सग्रो, पडत असुर मुख घूरीहो॥शा। 
विकल भया होरी कू हेरै. डार शीश मैं छाराहो । 
गाम गली बाजार माही, फिट फिट करत पुकाराहो ॥२॥ 
भक्ति उथाप दास को द्रोही, ये चठ दाग न खुटेहौ । 
रामचरण जुग च्यार वबदीते, तोभी मार न छटे हो ॥३॥ 
राम राम प्रहलाद पुकारे असुरनक्‌ नहि भावे हो । 
हरणाकुशक्की हाक न माने, प्रेम मगन ग्रुण गावे हो ॥ 
राजा सहित सभा सबही मिल, निशि वासर समभावे हो ! 
राम रसायण का मतवाला, कूवर के दाय न ब्ञावे हो ॥१॥ 


साडा मर्गा करत वीनती, राम नाम छाडि वाला हो । 
मेरो कहयो सत्य करि मानों, कोप कियो भूपालों हो ॥१२॥ 


को तुमही भूपाला वचन है, बंद करो बकवादू हो । 
रामस्नेही जीवन मेरा, इप्ट हमारो झादू हो ॥३॥ 


क्राढि खडग हिरणाकुश कोप्यो, इष्ट कहां भव तेरो हो । 
प्रोमे)ं तो में खड़ग खम्भे, सकल वियापी नेरों हो ॥शा 


रामचरण नरहरि होइ प्रगटे, जनको कारज सारयो हो। 
एम विमुख भक्‍तन को द्रोही, यक्षस मार बिडारयो हो ॥५॥ 


( &६० ) 


रुठा राम रिफाय मनाऊ, निशि वासर गुण गाऊ हो । 
नटवा ज्यू नॉटक करि प्रोहूँ सिधु राग सूणाऊ हो ॥टेक॥ 
शील सतोष दया आभूपण, खम्या भाव वधाऊहो । 
सुरति निरित साँई में राखू, आन दिशा नहि जाऊ हो ॥श॥ 
गये ग्रुमान पावसू पेलू, आपों मांन उडाऊ हो । 
साहिव को सखियन सू कवहूं, राग हेप नहि लाऊ हो ॥शा॥। 
पाँचू पकड॒ पचीसू चुरु, तिरग्रुण कू बिसराऊ हो । 
चोथो दाव चेतके खैलु, मोज मुक्ति की पाऊ हो ॥रशे॥ 
इस विधि करिके राम रिभराऊ, प्रेम प्रीति उपजाऊ हो । 
अ्रनत जन्म को अतर भागो, रामचरण हरि भाऊ हो ॥४॥ 


नम 


राग-जंजेवंती 

झ्राज को श्रानद मेरे, श्रगही न माय है। 

उमग उमग मेरो. हिर्दों सिरायहै ॥टेका। 
आश को विनाश भयो, कामना कलेश गयो, 

विपता बिखेप लेप, ममता बिलाय है ॥१॥ 
समता सतोप घन, पायो है तृपति मन । 

अचल अभग भयो, कभू न चलाय है॥२॥ 
फकत फकीरी पाई असल उजीरी आई। 


( ६१ ) 


मैरे जैजे कार: जैजैवंती गाय है। 
पंचसखी मिल आाध, हे बधाय है।॥टेक! 

यिया की ध्रमोज भयीं, भूम भूत भ्राज गयो । 
पंवहो मृदग लीथा, भ्रभेद घधाय है ॥१॥ 

प्रीति के कपादें खुले, प्रेम के प्रवाह चले। 
रोम रोम रस भरे, अभ्रछक छकाथ है॥२॥१ 

सुन्देरिं शुहाग पाधों, सेफ फो श्र्थ श्रायो । 
एकही इकत भायी, दूंजो न सुंहाय है ॥३॥ 

शामचरखणं राम गायी, नेमसे निटक ध्यायी। 
सतगुरु से बेन श्रम घर पाय है ॥४५ 


राग-कनंड़ी 
९ लू क्यू भ्रोथ भुलानो 
[त अ्रज यंभ माही कीन्‍्ही, अभृजी मेरी भाँतो ॥ठेरए 
लबील स्व हौ ते विसरयो, जाग ध भयो सर्यातोी । 
[जी भूल परयी जीव परधस, जम॑ के होथ बिकानो ॥॥१॥ 


| सॉरी रू केलि करातो, भाया भोह लिपटानों । 

देह पाथ पशु क्रम कीन्हों, शर्म संगी बिसराधों १॥२॥ 
प्रदट ले पाप करत है, सो भहि कर्ता छानो । 

व केहरि शिर ऊपर गराजे, निश्ि दित करत 'पयाचों ॥॥३॥ 

प संसार विकार कर्म ठंजि हंरि से बाँखक बातो 4 

पिरुण ऐसी करुंणी करी, आधा जी घरा जानो ॥४॥। 


जज 


(९२ ) 


भ्रथ राग बसंत 

मेरे सतगुरु बकस्या रामनाम, मोहि खारा लाग सकलें कॉम ॥टैक। 
जगत जालका काट फद, मेरा दूर किया सब दुख द्धद । 

मै निशि दिन सुमरु अ्रष्ट जाम, मेरे मुख हिरदे रहें राम राम ॥१॥ 
में जन्म मरण को लहयो न पार, मेरी जन्म सुफल भयो भ्रवकी वार । 
मैं सतसग पाया श्रगम भेव, देखी राम शब्द मैं सकल सेव ॥॥२॥॥ 
सब घट ब्यापक राम राय, सुखिम थुल भइया एक भाय ॥ 

काक्‌ भजु तजू कुण हीन, भेरी सुरति शब्द मैं भई है लीन ॥३॥ 
जप तप करणी करो कोय, इक राम विना नहि मुक्ति होय । 
रामचरण हम कही न राखि, जाकी भ्रनत को ठि जन सरत सा सि ।४॥ 


मरे मनेव कियो गुरु शब्द वास, मोहि फीको ल/गै जग बिलास ॥टैरा। 
जैसे बस बास कियो वरद वान रु, जहा देशू दिशाहै जल संथांन ।। 
न्िजर न आव झान धाम, तव समझ समभि रहे एक ठोम ॥१॥॥ 
जेसे नीर मीन मिली कियो है संग, जब विद्ुरे तब प्राण भग । 
यू सुरति शब्द मै बसी है जाय, श्रव श्लोत पोत भइ एक भाय॑ ॥२॥॥ 
श्रव कोण करे दूजी उपाय, मेरी सुरति कसी निज नगर जाय । 
रामचरण जहा नित आनन्द, अब पे पूरणं फरमानद ॥॥३।॥॥ 
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* ( ६३ ) 
फपिल देव अरे बालमीके, जहा ध्यान घरे शुक अम्बेरीष ॥१॥ 
'  क्षहा रामामंद नीमानंद नामे, तहां माधवाचाज विष्णुश्यांम | 
ह | श्रोर शिखां लियां संग साथ, इन च्यारम पकरयो सबकी हाथ ॥। ३॥। 
! जहांगोरख भरथरिगींपीचद, तहां वौनक फेरिदा अ्रु बॉ जिंदे । 
४: मेहमद दादू करि निवास, जहां सहित एकादश हरीदास ॥४॥| 
:'.. अल्प अकल गिशती मत श्राय, या पदकी महिमा कही न जाय । 
श्रगम पुरी भरपूरी बास, जहां घर घर आनंद सुखबिलास॑ ॥५॥! 
“' जहां सब संतन को पाय शीत, चरणां जँल रजसूं गेयो है भीत | 
-.. मैं सतदास कौ पनई दास; राखौरामचरण क॑ चरणा पास ॥६॥ 


भ्रथ राग मंगर्ल 

६... सतंगुरु हीय दयांल दया मोहि कीजिये । 
न्‍ जीव पलट होई हैसे सोही बुधि दीजिये ॥टैक। 

/.... मैं पडथों माया जाल काल पीछे लग्यो | 
भवसागर बेहाल फिरत भागों भग्यों ॥१॥॥ 

काम क्रोघ मंद लोभें मोह ममता तंजी । 
हक परिहरे विषे विकार राम रखता भजों ॥१॥। 

|... शा दोष अ्रहंकारिक दुवध्या त्यागिये । 
॥ साच शील संतोर्ष क्या दिशि जागिये ॥३॥ 

हद '.  श्राशा तृप्णा जीते वासना जांलिये। 
मर ये सतगुरुजी कीं शीख हँस वृंतिं पालिये ॥४।६ 

;/ | राम राम सुख गाय सुरति नहंचल करो | 
दा रामचरण होइ हस जीक वुधि परिहरी ॥6॥॥ 


नानी 


( ६४ ) 

पंधशुरु दया विचार कि मौहि जंगाईया । 

भरम अघारा भेटे कि पंथ बत्ताईया ॥टै2॥ 
धतगुरं शंब्दं विचार समर्ज हिरदे घरेथां। 

माक्ष मारिग किया गमस कम पथ पे रिहरया ।। १॥ 
रसनो रामंहिं राम रेणं दिन गाईंया | 

बिसरया बस घिहार हंस पदे पाईसे ॥१॥। 
धैकनाल के घाट अमी रप्त श्रादरा । 

उडि बैठा भ्राकाश जहाँ सुघ्ष ध्वागरा ॥३॥ 
भुकत अ्ंबीधा खायथ बीध नैहि आदरें। 

रामचरंश सुत्र सिन्‍्धुँ हत्त कैलों करें ॥४॥ 





राग-जत्तश्रीं 

थों जग स्वारथी, विन स्‍्वारेणे कोई नाँहि।।टैंर।। 
ठिगमुंस के परघन धर एवावे ध्षेव घरंकों गिल खावे 

जब कंर गोडाकॉपरा लागा, तव ढीलो छिटेकीकाने ।। १॥। 
परती विरियां भय उंपंजाबै, मडो मडो सत भाखे | 

बेगा वंगी बाहिर काढे, धडरे पलक सहि राखे ॥२॥- 
व्यारें पोर्ठट धांशा दे साथे, बस्ती वाहर फाढे । 

पत कंद॑म्बो गाँवा गोती, कोई प्रीति मं घाहें ।॥$॥॥ 


(६५ ) 


रामचरण ससार कीरे, झूठी सकल सगाई । 
आदि श्रत मधि राम सगो है, ताहि समझ भज भाई ।६।। 


की 


सभगो इक राम है, हम देख्या सोच विचार ॥टेक।। 
सेमल ज्यू पूता फलयो रे ,जहा भयो सुख बासी। 

ई भूठी डमरी डहकायो, काम पडया पछितासी ॥॥१॥॥ 
केयू ज्यूं- फल्‍यो फिररे, मसेमेरी भरमायो । 

हुृबड हुबड भयो जगतमे, हरि हिरदे बिसरायो ॥॥२।। 
सुख स्वारथ सवको सगारे, दुख मैं निकट न आवे । 

दुख परिहारों राम स्नेही, ताझ कॉहि न गावे ॥३॥। 
लख चौरासी घट घरयारे, जहा कछ नश्राई। 

ई ग्रवसर नर को तन पायो, ताहि सुफल फरि भाई. ४।। 
माता पिता कुल सुत वित नारी, येपंव जम की पासी 

रामचरण इन को सयतजिये, भज भूवर अर विनासी_।।५॥। 


कक 


स्वामीजी श्री रामचरकजी महारा को झारती 


आरती रमता राम तुम्हारी, तुमसे लागी सूरत हमारी ॥ठेरा।। 
रमता राम सकल भरपूरा, सूक्षम स्थूल तुम्हारा नूरा॥१॥ 
आरती सुमिरण सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे ॥२॥। 
येही आरती येही पूजा, राम विना दर्शे नहीं दुजा ॥३॥ 
शिव सनकादिक शेष पुकारे, यह आरति भवसागर तारे ॥४।॥॥ 
रामचरण ऐसी आरती ताके, श्रय्ट सिद्धि नवसिद्धि चेरी जाके ॥५॥। 


( ६६) 


स्वामीजी श्री रामचरणजी महाराज की 
द्वितीय आरती 


आरती अ्रलख अमर अ्विनाशी, प्रनब्रह्म सकल सुख राशी ।।टेर।। 
रमताराम सूरत के स्वामी, श्रलह अमृरत श्रन्तर्यामी ॥॥१॥ 
सूरत मूरत आदि न श्रन्ता, सबसे निरव॒त सब वरतन्‍्ता ॥२॥ 
चौदह तीन लोक पति साईं. सप्त दीप नवखण्ड दुह्ाई ॥॥३॥ 
वार पार कहूं थाह न आावे, सुमर सुमर जन माहि समाये ॥४॥ 
ऐसा साहिब खामिन्द मेरा, रामचरण चरणो का चेरा ॥५॥ 


स्वासीजी श्री रामचरणजी महाराज रचित 
तृतीय आरती 


भ्रारती श्रचल पुरुष श्रविनाशी, घट घट व्यापक सकल प्रकाशी । टेर।। 
प्रथम आरती मन्दिर बुहार्या, राम राम रट कर्म निवार्या ॥१॥ 
दूसरी श्रारती दीपक जोया, हृदय प्रेम चान्दना होया ॥२॥ 
तीसरी आरती कुम्भ भराया, नाभि कमल से गगन सिधघाया ॥।३॥।। 
चौथी भारती चौक बिराजे, जहाँ अ्रनह॒द का बाजा बाजे ॥४।॥। 
पाचवी आरती पूरणकामा, सुरति परसिया केवल रामा ॥५॥ 
सेवक स्वामी भया समाना, रामहि राम और नही आना ॥६।। 


न्ल्छ्कन्कानकि बक आयात ॥ नल ]4 
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अनन्त नानक» 


( ६७ ) 


होय सुखारी थारी शरणा, करुणाकर मेटो मम मरणा ॥२॥। 
किरति रसना राम उचारु, एक पतिव्रत उर मे घारु ॥३॥ 
अनन्त लोक ब्रह्माण्ड अनन्त, तुमरो वार पार नही अन्ता ॥॥४॥। 
ऐसे स्वामी राम हमारे, राम जन्म को पार उतारे ॥५।॥ 


स्वामीजी श्री दुल्हेरामजी महाराज की आरती 


आरती राम चिदानन्द तेरी, सचराचर मे व्यापक रहेरी ।।टेरी॥। 
रूप न रेख वरण से न्‍्यारा, ऐसा स्वामी राम हमारा ॥॥१।। 
पुरब रसना रटणा लगाई, भरम करम सब गया विलोई ॥॥२॥। 
द्वितीय प्रेम उर उदय कराई, पी अमृत मन मगन रहाई ॥॥३॥। 
गया इन्द्र निह्वन्द्र घर पाया, श्रगम चिन्ह गति शब्द लिखाया ॥४।। 
भया आनन्द गुरु गम से भाई, दुल्हेराम यह श्रारतों गाई ॥५॥ 


कितना 


स्वामीजी श्री चत्रदासजी महाराज की आरती 


ऐसी आरती करो मन भाई, गोविन्द मे सब बस जाई ॥।टेर।। 
गुरु मूरत सुरत पहिचानी, यह आरती निर्दोष करानी ॥१॥॥ 
रमता राम अमूरत स्वामी, सब घट व्यायक अन्तर्यामी ॥२॥। 


. नाम रूप यह आरती कीजे, चत्रदास भव सकट छीजे ॥३॥। 


स्वामीजी श्री नारायशदासजी स. की श्रारती 


शरारती कीजे अच्तर माही, बाझ भर्म सव दूर विसाहि ॥टेरा। 


, किस विध आरती कीजे जाकी, मूरति दृष्टि पड़े नही ताकी ॥॥१॥ 


( €८ ) 


मन मन्दिर मे सुन्दर ज्योती, शब्द अ्रनाहद जहाँ ध्वनी होती ।॥२॥ 
जाके श्रग न सग न रगा, सब घट पुूरण एक अभगा ॥३॥ 
नारायणदास यह श्रारती गावे, ग्रुरु ब्रहयान एक लखावे |॥४॥ 


नि 


स्वाभीजी श्री हरिदासजी म. की श्रारती 


आरती राम गुरु जन केरी तन, मन, धन्त सब वारु फेरी ॥टेर।। 
देही देवल माही अमृरत, ताकी सेव करें नित सूरत ॥१॥ 
आरती सूज [बनाऊ नीकी, वस्तु अनुपम घर हूं नज'की ।॥॥२॥। 
द्वीप द्वीप सातो प्रकाशा, जाके अ्रन्दर माहि उजासा ॥३॥ 
भालर घभम्ट कण्ठ मध्य वाजे, शब्द श्रनाहद श्रद्‌ भुत गाजे ।।४॥। 
शक निशक होय ग्रुण गावे, लोक लाज सब ही बिसरावे ॥।५॥ 
यह आरती हरिदास उचारे, सदा शरण मे रहू तुम्हारे ॥६॥। 





स्वामोजी श्री हिम्मतरास महाराजजी की आरती 


आरती कीजे राम निरजन । ज्ञान नीर करिये मन मन्‍्जन ॥टेर।॥ 
कर विचार दीपक उर शअ्रन्दर | मिटे तिमिर दर्श सुख सुन्दर ।॥१॥ 
चित चन्दन चेतन चचावे | घंटा अनहद शब्द बजावे ॥२॥। 


( ६६ ) 


ध्वाभोजी श्री दिलशुद्धरामजी महाराज की आरती 


आरतो राम शुरु की करना । सुरत निरत निज पद मे घरना ॥टेर।॥ 
आरती रसन राम मुख गावो । काम क्रोध सव दूर हटावो ॥१॥। 
रसन रटत॑ रस अमृत पाया । नाभि कमल में शब्द समाया ॥शा। 
उलट जाय चिकेशी नहाया। चौथे घाम परम पद पाया ॥३॥ 
अरसपरस मिल सेवक स्वामी । निज सुख माहि पडे नही खामी ।।४।। 
दिलशुद्धराम ये थ्रा रती करि है । जन्म मरण तन फेर न बरि है ।५॥। 


० ७.ब.ल.>>>+०>२० 


स्वामोजी श्री धर्मेंदासजो महाराज की श्रारती 


आरती अलख पुरुष की कोजे। तन मन लाय चरण चित दीजे ।।टेर।। 
अलख होय सो दंष्टि न आवे । विन देखा कैसे मन लावे ॥१॥। 
सत्‌ गुरु शरण जीव जब आधे । ज्ञान पाय अज्ञान मिटावे ॥२॥ 
श्रातम ज्ञान उदय होई भाई । पावे अलख पुरुष घट माही। ।॥३॥। 
ग्लख॑ नाम सोहि राम कहावे । शिवसनका दिक ताकूँ ध्यावे ॥४॥। 
ऐसे राम फी भारती करि है। घर्मददस सव चन्धन उरि हैं ।॥५॥ 


जि लत+ 


स्वामोजी श्री दयारासजी महाराज को आरतो 


प्रारती समानिरजन धारी । किया होय जग जीव सुख्यारी ।।टेर।। 
प्रथम जीच गुरु शरणे आवे। राम निरन्‍जन रसना गावे ॥१॥ 
एुरु उपदेश राम परत्रापा । भिटे सकल भ्रय भय सन्तापा ॥२॥। 
तब जीव सुखिया होय जावे । जन्म मरूण सब रोग विलावे ॥।३॥। 
प्रारती सस ग्रुरु की करिये। दयाराम तन फेर न घरि है ४॥ 
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(१०० ) 
स्वामीजी श्री जगरामदासजी महाराज की श्रारती 


आरती श्रलख निरंजन तेरी, तुम चरणों में लज्जा मेरी ॥टैरा। 
बहु अपराध पार नहों स्वामी | सो सब जानों श्रन्तर्यामी ॥१॥ 
ज॑म अनेक गर्भ मे श्रायो । कृपा कर मोहि शरण लगायी ॥१५॥ 
विरद रावरो कहा लग वरणो | शिवसनका दिक क रिहे निरणी ॥३॥। 
जगरामदास यह आरति गावे । तुमरे चरणा कमल चित लावे।॥।४॥ 


अरीनीननन---++> 


स्वामजी श्री निर्भभरामजी महाराज की' श्रारती 


आारित अलख पुरुष अविनाशी, सेवत ताहि सकल दु.ख जासी ।।टैर।। 
प्रथम रसन रट अमृत पीजे | तज अवग्रुण गुण को गह लीजे ॥१॥ 
शील दया समता उर धारो । गुरु की आज्ञा कब हुन ढारे ॥२॥ 
रहे अंचाहो वृति निराशा। गहे सर्वज्ञ राम विश्वासा ॥३॥ 
इस विधि आ्आारति जो कोई करिहे। निर्भयराम तन फैर न घरि है ।॥४॥। 


स्वामीजी श्री दर्शनरामजी महाराज की आरती 


आरती रामगुरु की कीजे । जनम मरण भव बन्धन छीजें ॥।टेर।। 
राम राह्ष र४ त्त्द्रा व मरी 


( १०१ ) 
संतकबी रदासजी को आरती 


ऐसी आरतो करोमन ज्ञानी । पलक न विसरु सारग पाणी ।ठैर।। 
पाच पच्ची सका करो विचारा । जामे श्रातम राम पियारा ॥४१॥ 
प्रमको तेल सुरतकी बाती | ब्रह्मकीज योति श्रखण्ड दिन राती ॥२॥। 
गुरु गो विन्दजी की औरतों कर हूं। कहे कबीर भव सागर तिरहू ।३।। 


33३०-०२ 


संत नामदेवजी की आरती 


भ्रारति जग पति देव मुरारी । चचर ढले जाउ तिहारी ॥टैरा। 
चहुदिस आ्रारति चहूूं दिस पुजा | चहू दिस राम और नही द्वेजा ॥१॥॥। 
प्रारति कीजे जैसे जैसे । श्रृव प्रहलाद करी शुक जैसे ॥२॥। 
श्रारति कीजै प्रीत लगाई । जन्म का प्राश्चित जाई ॥श।। 
भ्रानन्‍्द आरति श्रातम पूजा । नामदेव भरों मेरे देव दूजा ॥४॥। 


खिनी नर 


क्री योगी शुकदेवजी की आरती 


प्रटल आरती हरि अविनाशी | झत धर्म सब ही रूप जासी ॥टेरा। 
देवी देवल भरम पसारा । राम बिना ताही चित्र तारा ॥१॥। 
जप तप जोग नेम भाचारा । ये फेली वार नाम ततर्घारा ॥२॥॥ 
प्रादि ग्तमयि श्रारती जांकी । ब्रेहमा विष्णु महादेव साक्षी ॥३॥। 
परा परे परम गुरु सेवा । राम रहो झू कहे घुकदेदा ॥४॥ 


क्सन्लि्निन डड 


( १०१ ) 


गुरु स्तुतीं 
॥ बेत्ताल छुन्द ।॥। 


श्राप हो गुरु देव दिन पत्ति श्रगम ज्ञात प्रकाश है । 

उर नयन के तुम देव, वायक श्रज्ञता तिम नाश है।। 
यथा निज पद पाइयो हम श्राप किरपा पूर है । 

तर्मो जो रिछपाल सत्तमुरु काल कटक दूर है ॥ 
संग सतग्रुर देवजी की महा भागी पाय हैं। 

भरम करम अरु शरम ससय शोक सारो जाय है ॥। 
शुद्ध श्रात्म भ्रमल पेखे पाय नहचो नाम को। 

ग्रहकृत श्रज्ञान भागों रंग लागो राम को ॥। 
शुरु तित गुणकार प्रकट दीन के दयाल ही। 

रामचरण चितच रण लियो फियो मोय निहाल ही ।। १॥। 


उन अििननर 


स्वामीरामकिशोरजी तो भव्िति के अश्रवतार है, 
दीन बच्धु कृपा सिन्धु ज्ञान के भण्डार है । 
सधुर वाणी आपकी है, गग जैसी घार है। 
स्वामी रामकिशौरजी महाराज का स वंत्रजयजय कार है।। 





( १०३ ) 


रामरसायन इम्रतप्याला वात, सटनहों आवेरे । 
सतग्रुरु दया विचार दोनकी सहजे श्राय पिलावेरे ॥१॥। 
पीवेसोही जुगे जुगे जीवे जनम मरण मिटालेरे । 
अहकार वंधण सवछूटे निज मद माहि समावेरे ॥२॥। 


पारस के तुल ओरनकोई वेद ब्रह्मादि बतावेरे । 
साधन अर आरा घन केता करि करि जगषपि जोवेरे ॥३॥। 


परे षेप अर उपजे बिनसे तासू चित न लावेरे। 
रामजन एरूया लायी वे राम निरजन गावेरे ॥४।। 


सोवे काहा जागी मन भेरा तेरा औसर आया रे ॥॥ 
सूता सूता सदिन बीता कालि महारिपु खायारे ॥ठढेरा। 


जातनकू ब्रहमादिक बडे सोतन तजो पायारे । 
या कू ठोडि ठिकाणे लियोरी बोहोदित दवका खायारे ॥१॥। 
चौरासी तन घरिया रे हाट हाट बिका यारे । 
मोही मतवाले नाहि हेती दियो सुति जायारे ॥३॥। 
जब जमकि कर मापकर्डि देऊ डे नरक पठायारे 
जहा न तेरे सगोन साथी जाती लोग बिलायारे ॥॥४॥ 
ऐ दुख देख एक हरि भजीरे' सावधान होय भागारे। 
सावधान होय सुनि गुरु वायक लायक है नर कायारे ॥५॥। 
राम राम रसना सू सुमरो ऐ गुरु भेद बतायारे ॥६।॥ 


राम जम, जागति जन घन है वाघन नाहि मुसाया रे । 
सूता जागत बिगूता सारा सुपना में उर भझाया रे ॥७॥ 


( १०४) 
राम राम रटि जगति इतराना मारना सिर पर आया रे। 
करम भार क्यूँ बाघ प्राणी सग वले नहि कायवे ।,ठेक॥ 
पलक माहि कर कच चलेगो धूरी रहेगी मायावे । 
श्रन्तकाल कोई सग साथी क्‍या हाथी व्दार बधायावे ॥१॥ 
दासी दूत दमामा हैबर तेरा नहि सुजाया वे । 
इथ सु खयाल करहा अ्ररकर सल भूठे मे उर भाया वे ॥श॥। 
लख जाना मुलक मोही बति ऐ गति जक्त भुलाया वे । 
गभमवास की त्रास कारी वैदिन चित्र न श्रायावे ॥३॥ 
मेलमालीया सेक सवारी नारी नेह पाया वे। 

ए सब छाडी मसाणा बासा करि के उडायावे ॥४॥ 
ए ससार सुपनसम देखी ऐको पलन रहायावे ॥शा। 
रामजतु भज रामनिरजण सतगरुरु जो समभायावे ॥६॥। 


राग-विहंग 


त॒जारि प्रच हरिजन जागे, राम राम अब रटवा लागे ॥टेर।। 
जिनके भाव भगति मे पूरा, निरखे एक निरंजन नूरा।॥। 

सदा सुचेक्‍्त हेतु सुखदाई, बाकी कहिये कहा बड़ाय ॥२॥ 
भूलन परे भरम के माही, तृष्णा जीत तरग कहू नाहि ॥३॥। 
रामजुन ऐसे हरिदासा, पाय रहे वे परम निवासा ॥॥४॥ 


न्‍फलननन--न ननप-न-मम-मभ. 


( १०५ ) 


करम कटाया आन मिटाया, कीया नैन उजियाराजी । 
दरशण करिये घनवा घरिये, कारज सरिये साराजी | 
पर उपकारी दे उपदेशा, आप रहे जग न्याराजी। 
शरणा तुम्हारी अन्तर जाणी, सतगुरु ज्ञान भण्डाराजी | 
राम जन्म जस हरखर गावे, तुम गुण भोजल पाराजी | 


कल >5 


नम सुधारों नर अ्ररु नारी, रामचरण पद पारियेजी । 
ग्रेर ठोर बहो तेरा फिरीएऐ, कही न कारज सरीऐजी ।॥।टेर। 
में वनीया युग जुगमे ऐसी केसी, बरणी उचरीयेजी । 
'रम पोत भवसागर उपर, बेठ माही भोतिरीयेजी ॥१॥ 
पपन चाहे ज्ञांव द्विढावे, पर कारज उचरीऐजी । 
या विघन माहि नहीं आवे, सतग्रुरु शब्द उचरीऐजी ॥२॥ 
मजन तुम चरणा चेरो, मेरी जनम सुघरीऐजी। 
[मचरण सतगरुरु शिर उपर, जमखू नाही डरीऐजी ॥॥३॥। 
व रे उत्तम ज्ञान बिचारो । 
निरसे होइके सुख विल, सो रसना राम उचारो ॥। 
॥ फेलाब सिमट के रहिये, फेल परया दुख भारो। 
उलभझ भुलज पहयो मनोरत, रह न तेरो सारो॥ 
व्‌ विषया परतर भाई, आस त्रिषना जारो। 
ज्यू उलभीये जिव के केरो, सहजे हीय उजारो॥ ! 
टया से आप निरजन, अजन सू चितरायो। 
भजन मन ही की रचना, मन सुन्दर निवारों॥ 
॒ 
। 
! 


.. एणएए:कंयआा+व 


( १०६ ) 
सन रे नि बैरागी होता । 
राजा रंक एक करि जाने, ज्यूं ककर ज्यू सोनो ।टेर।। 
तब पुर वास उदासी बिचरो, मत कोइ बाघों भवना । 
गिर तरू मण्डी ससांणा, रहिये केकोई देवल सूना ॥॥१॥ 


शीत निवारण जीरणु केथा, जाके षेंगल जूना । 
भूख लगे जब भिक्षा करीहै, कर कर लेना दूना ॥२॥ 


आशा तृष्णा मेल निवारो, हरी भज हिरदा घोना । 
तब दिल पाक दया निधि, पावे गावे बड वड मोना ॥॥३॥। 


तन मन जित प्रित सतगुरु सु, धर है ध्यान अश्रकोना । 
राम जन्म जन कहै वेरागी, रामचरण का छौना ॥॥४॥ 


श्री दुल्हेरामजी सहाराज का भजन 
पदराग चरचरी 


राम राम कहो राम राम कहो बिरारे । 
ढील करो मत पाव पलक को अ्रवध जाय सर तीरारे ॥टेर।। 
महा कठिन दुल्लभ नर देही ब्र॒हमा लहेन घीरारे । 
योती दाव बणायो हे तोकू भजन को मन हीरा रे ॥१॥ 


सनक सनदन शिवजी सुखसे षेश लहे सुख सीरा रे। 
शोर सत बोहो तेरा समरे . < चये थीरारे २ 


( १०७ ) 
पद राग बड़वा 


सतगुरु वलीहारी बलीहारी । 

चार बार मैं वारी सतगुरु बलीहारो वलिहारी ॥टेरा। 
गंदा सेती बदा कीया गरदगों दूर निवारी । 
फामदाम की कालफा छुटी लख चौरासी भारी ॥0॥ 
एक निजरम ऊपर कीन्‍ही तांकी मैं वबलिहारी । 
मेरीनिजर दुखी सब झावे भजन विना नरनारी ॥२॥ 
नीचो मन अति होतो मेरो ऊची इंपा तुम्हारी । 
पनों कामना क्षीण भई रसनां राम उचारे ॥३॥ 
भयो भीखारी राम तुमारा शीलदया उखारी । 
झानंद देवकू कंबहूंन सुमरु अ्रज्ञायण जरी ॥४॥ 


हीय आसीक महबृूब मिलेगे लगी लगन जो थारी। 
ुल्हैराम गुरु गम जिन परख्या अपनो बिडद सम्हारी ॥॥५॥। 


अथस्वामी जी श्री चत्रदरासजी महाराज का भजन 
राग ललित 
सन रामचरण चरण ध्याय श्रानदपद केरी । 
जनम मरण जाल कटे सुफल जनम तेरी ॥टेर।। 


चडे बडे देवभुनी चाहत सुख सेरो। 
बेद पश्गम[पुराण कहे भव बारिघ भेरी ॥8॥ 

जल्म मरण पाप करमा वध्यो शिर ढेरी। 
रामचरण सरण गहया करम को निवेरी ॥२॥। 


( १०६ ) 


बार बार॑ मिले नाहि रतन जनम नेरो | 

सतगुरु अरसत कहे माँन वचन भेरो ॥३$॥ 
मश्नत अमत पार नही चं॑तुरासो फेरो । 

अरब के योडाव मिल्योमोक्ष मारय हेरों ॥॥४॥ 
हस जनम पाय मुढ काम करम गेरो । 

चत्रदास रामचरश  रेणदिवस ठेरो ॥५॥ 


सतजन आए झ्राज मेरे मिभमाना हरिके सिलाप । 
काज आगम आगम एहजांना ॥टेर।! 

उनही को रुप प॒रनिरख अतर हलराणा । 
मुरगते मिष्ठानंखा थो मनही सुस्कांवा ॥१॥॥ 

आनद की बात एह कह बेमेन श्राना । 
बेद श्ररु सत जन सवहि भायलल जाना ॥॥१॥। 

इनकी सुख सीभ देख वार फैर जाना । 
चन्रदास, मुक्ति रुप सत ऐ बखाना ॥र३े॥! 


श्री नारायशदासजी महाराज का भजने 
पद राग बिहुंग 


( १०६ ) 


अनमे अनेक महा दुख भारी । परुची चर में शाई। 
अव का औगुरा माफ करो युरु राखो सदासरणई ॥१॥| 
श्रौगुणा खान महामद मागा | लोभ घटा शिर छाई । 
नीचहि तीच कीया सव कारज । नाकछ बसी भलाई 
चरण शररणएऐं दास नारायण | गुरुशरणे बणी भलाई। 
जनम जनम मे यही रामचरण मुनिराई ॥४॥) 


अ्रथ स्वाभीजी श्री हरिदासजी म० का भजन 
पद राग कनड़ों 


डे 


बिनती सुणों दिलदार हमारी. शरणागही सुखकार तुम्हारी ।।टैर।। 
बहयो जात भवसांगर माही, श्रत्रके नाथ समांवों वायी ॥१॥ 
भैरे अवगुण दृष्टि व दीजे, विरद तुमारों हे सोहि कीजे ॥२॥। 
दीन अवीत [अर्ज पण भाखूं बाहिन श्लोर भोरोसो राखू ॥३॥। 
मैं पापी अप थापी देवा, तुमकू छोड नमवत उर भेवा ॥४॥। 
कह हरिदास श्रम मे तेरा, जवम मरण को मेटो फेरा ॥५॥। 


शभ्रथ स्वामीजी श्रीहिम्मतरासजी स० का भजन 
पद राग छिहंग ह 
भज॑ते बिना तेर॑ लूका सन रे। 


फिरत रादा फेरत ज्यू' बन में करत रेशा दिन कुका ॥टेरा। 


बराईत झादेसनव झसुमरयों पंथ परातम चूका । 
मसक इसकी संगत पर हर जाय दुमंगत ढुका ॥8॥। 


( ११० ) 
शुद्ध स्वहूप॑ आतम पद॑ परसे लागा भरमबि भूका । 
पार जात तन पायां पुरसस्‌' भया भाव बिन भूकां ॥३१॥ 


भोहमान साथा मद मातों वचन बिसार गुर का। 
ग्रु बिन शान भिधो नही हिरदे ज्यू पापाण महीका ॥२!। 


जढता त्याग आधघसम जब लग तज कर कनक बिहू का । 
हिम्मतराम एक राम सुमरिये तिरे भुवन सिर ढीका ४॥। 


अकखनीनम+ समनसमन 


श्रथ स्वामीजी श्री दिलसुखरामजी स० का भजन 
पद राग चरचरी 


भ्रव॒ के जनभ सुधारी रामजी अ्रवके पार उत्तारों। 

बार बार मैं करू बीनती कदि त भूलूं उपगारो ॥ढेर॥ 
पती जाणों तो मेरे कुंण हे भौगुण को भारो। 

दास जाणो तो दया करो स्वामी ने फकन जर भर न्हारो ॥१॥। 
पापरि पोट मेरे शिर उपर ताकू बेभ निवारो। 

फूँंक फूक पग घरु धरणी पर ताके लगावो सति करो ॥२॥। 
मैं सुक़त कछू एकन कीस्हों श्रोगण श्रनन्त अ्रपारों। 

मेरा ओगुण दृष्टि व दीजे श्रपतो बिड़द बिचारी ॥३॥। 
गुणा श्रवगुंण देखो मति मेरा तेरे नाव बिकाउ। 


अर क मापन... करपात-.ऋाल्‍ वीक... पक 


(३१९१) 


राग केदारो 

सुमरसि रजण हार मनतू सुमर सिर जाण हार। 

मिनखा देहीयां इकेरेक्यू' भूल्यों करतार ॥टेर॥॥ 
हरिजन हीरा देत हेरे लेत नही श्रज्ञान । 

सम्रथ राम विसार केरे राच्चों भोग अयांत ॥॥१॥ 
लख चौरासी जूणा मेरें घरसी जनम अनेक । 

अब तो राम पिछाण मेरे राखि हिरदे टेक ॥॥२॥। 
मैं मेरी मे लाग करे पाप कु-मायो अपार । 

दिलसुख तो कहत हेरे बूडो गरेभव घार ॥श॥। 


स्वामीजी श्री धर्मदासजी महाराज का भजन 
'राग बिहंग 

सतगुरु शब्द बिवेकी । ग्यात पाय अ्रग्यान मिटाया मनो 
वासनाछेकी ।।टेर।। 

इस दरीया मे वृक्ष मेरा खड़ा है जाके पातन पेडी । 
इसबृक्षन के धुपन छाया छाया रहयो चोफेरी ॥१॥ 

इस दरियाव मे बाजा बजत है वाजत साक सवेरी । 
ताल मृदग पितावल बाजे वाजे मुरली भेरी ॥२॥ 

उलटा बाण गिगन से लागा जहा निरजण राया। 
यासू भ्रसल दूसरों न कोई जासूँ जित लगाया ॥३॥। 


सतगुरु शब्द बिवेकी मेरा जाने शब्दा हेरी । 
घमंदास सतग्रुरु के सरण नि्ूंणमाला फेरी ॥४॥ 





निज कत्ल कल तञ कल ञ तल ते जवनाओओ- अििलललनरक अत 


(६ ११२) 


स्वामीजी श्री दयारासजी सहाराज का भजन 
राग बिहंग 

गुरु किरपा से पाये रामजी । 

गुरु बिन कोई सिद्धि नही है बेद पुराण बतावे ॥टेर॥ 
गुरु को म्यास सव ने को कहिये कहु दाद नहो पावे । 

जनक राय की क्रिपा भई जब तुरत बैक्ठसि धावे ॥१॥। 
नारद पुत्र ब्रहमा का कहीये गुरु बिन छोत जणावे । 

गुरु क्रिपा जब भई तारद पर हरिहस कठ लगावे , ॥॥२॥। 
गुरु बदन अवतार करत है देव सकल सिर नावे । 

गुरुसिर लिया भ्रगमसुख बिलसे नूगारा दो जिग जावे ।।३।। 
रामचरण गुरु मोसिर राजे जो सरेणा सुख पावे । 

दयाराम कह तीन लोक में गूरु महिमा सब गावे ॥४॥ 


नीति 


राग बिहावल 


दीन निवाजण रामजी । शरणें सुख दीज्यो ॥॥ 
दया बिचारो दीनकी मेरी सुधि लीज्यो ॥हेरा। 
अ्रजी सुणी गज राज की प्यादों होय ध्यायो । 
देरकरी नहिंदास की अभ्ररजी सुरित आयो ॥१॥ 


ञजामल के त्यारिके वाकी पतराखी । 
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अ्रगनि जलत  प्रहलाद की प्रतग्याराखी ॥२।॥। 


(११३ ) 


स्वामोजी श्री जगरामदासजी स० का भजन 
राग चरचरी 
अश्रज ओ चेते कक्‍्यून नचीता मन रे । 
लोभ मोह मे सवदिन वीता रामनामनही घीतारे ॥टेर।। 
ईतनू क्‌ देवादिक बछे कहते भागवत गीता । 
सो तन पाय वालपण माही खेल वीच दिनवीता ।॥१॥। 


त्तरुणांई मे तन सुध नाही भ्रति सयछ क्यो श्रनीता । 

चार दिना की चमक अगाधी होसी घणणा फजीता ॥॥२॥। 
वधायण चिता में खोयो रहयो बिन भजन रीता । 

सब घन कुटव त्याग कर चाल्यो लदीया पापस लाता ॥३॥। 
आन जार नहिं पार लगावे भठकत दिवस वदीता । 

करि सुक्रत यू समेत है अवसर जाय वचछीता ॥४॥ 


पाचू पच हला हलमाही हरि रस क्यो नही पीता । 
सर्व भरोसो त्याग हरि सुमरी जके जमारो जीता ॥शा। 


गुरु रामचरण चरणाविन्द को घारोहिरदे पर तीता । 
कहे जगराम दास हरि सुमरो करो सुक्रत का लीता ॥६॥ 


अवनननभरनरनगनननान.. 


स्वासीजी श्री निर्भपरासजी महराज का भजन 
राग बिहरंग 


राम रसायन भावे मोसन । 
झोर रसायन दाय न [आावे भ्रम टल जावेरे धटेरा। 
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(११४ ) 


राम रसायन का जो स्वादी जाकू यो रस भाव रे । 
दूजा कू कोई गमन पडत है भूल्या भटका खावे रे ॥१॥ 


या रस का स्वामी है शकर शेष निरतर ध्यावे रे । 
संनकादीक मुनि नारद शारद प्रुवजी ध्यान लगावेरे ॥२॥ 


नाम कबीर और प्रहलाद क्‍या रस कू जाणे रे 
संतदास अश्ररु क्रियारामजी सोभी मो जा माणे रे ॥३॥ 


या रस क्‌ जै जे नर धारया ते फेर नग भमे झावे रे । 
रामचरणमहारा या रस को भेज आप बला रे ॥४।॥ 


याके चरण शरण मे रहकर सब हि दुख मिट जावेरे । 
निर्भवराम कहे जो सुमरे सो भवपार लावे रे ॥५॥ 


ननषनी पनिनतानन, 


पद राग चरचरी 


गुरुरामचरण जी की महीमा भरी कहो पार कुणपावेरे । 
शेष सहत्र दोय रसना सेती तोभी पारन अ्वेरे ।।टेरा। 
सतगुरु मेरा परम दयाला भक्ति राहा बतावेरे। 

ज्ञान भक्ति बेराज्ञ द्राढोव संत सतोष लखावेरे ॥१॥। 
बेद बेदान्त सिध्यान्त बतावे गुरु महिमा स बगावेरे । 

तेति नेति वेभीजोीं कहत है ब्रहमां पार न पावरे ॥२॥। 


शा 


(११५) 
स्वीमीजी श्री रामचरणजी सहाराज की लावणी 


प्गटे रामचरण भारी, जान कलियुग में श्रचतारी ॥टेर॥ 


देश ढुंडांड जिफे माही, शहर मिज सोडो है भाई। 

श्रवतरे जहां श्राप आई, गोते बीजावर्गों मांही ॥ 
सतरासे आरु छिंवतरों, मांधहा शुद विचार । 

चवदश वार शन्तिसर के दिन, लिया श्राप अवतार |॥। 

मगन भेये सब ही भरनारी, प्रगटे भये, . ....... « ॥४६॥ 
हेंकम चाॉलत सबहिन माही, करें सो होवे है भाई । 

एक दिन ऐसी चल श्राईं, आप कुछ कारज कू जाई॥ 

भध्यात समय इक हाट मे, सूता सुपत्ता न्लाय | 

स्तान करत इक नदिया माही, बया धार के मही ॥ 

सन्त काढहे पर उपकारी । प्रगढहे "" ७ "०० "««दारा। 

जाग मन सेाच कीोयो भोरी, योतोजंग भुंठो है सारो। 

इबता राज्यो जीव मारो, शरण अब उन्ही की घारो॥ 

छढत दंढत आईया, मगर दातड़ा साथ । 

स्वामी सन्त क्रपोलजी, जहां उठ ध्यान लगाय ॥ 

द्श फीनी अति सखकारी । प्रददे *" ५६*-* ४७४: ह्ब्ण्ण ॥हे॥ 

दीन होय कीनी लघृताई, माय मैं तुमरी शरणाई । 

झाप बिन मेरे कोई नाहि, ड्बता राखयो भव माहि ॥ 

झंद तुम किरपा कीजिये, दीजे मोहि वेराग । 

इतनो सुणु स्वामीजी बोल्हा, धन शिख तेरों भाग ॥ 

चुधि अति निर्मल है थारी । भ्रगठे ला डक 7९ ३ क० 
करण बैराग वृतधारी, गृरु आग्या में अ्नुसारी ॥ 
सुठ सुमरण पर झति भारी, लगन लागी हैं इकसारी ॥ 


४॥| 
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(११६ ) 


एक समें भण्डार में करत रसोई औप । 
अग्नि जलत कीडी निकसाई, देख कीयो सन्ताप ॥ 


जीव फ्री करुणा दिलधारी | चगटे ह ह०्ट*०*०«०4 27२ 4०२०० ** *« ॥ै। पर ॥] 


तरक कर निकस्या है वहासे, वीनती कीनी गरु पास । 
जीव की मुक्ति होय कैसे, सोई गुरु फरमावो मोसे ।। 
तव गुरु ऐसे बोलीया, सुण शिख्व शक विचार । 
निरवृती होय भजन कर भाई, झारम्भ सकल निवार ।। 


जीव हिसा तज दो सारी ] प्रगटे #०र्ं ७०१ ##ब४॑ #१० ७० बे १6##४७४० 4#  /० 


फकीरी लीनो लेजाकी, ओपमों कहा कहू जाको । 
गला में कथा सी वनाकी, हाथ में हाडी इक राखी | 
भवर अजप्तरी स्तुति घर, तरक त्याग बैराब । 
निरठावे बिचरे जगमाहि, वहीं किसीं सूं राख ॥ 
तजी हद माया भ्ररु नारी || प्रगर्ट हर. ॥ #2ह० 2ढर नग ॥० #ौ7 ००५ 
पिचर है श्रपनों इच्छा हो, जयत की परवाहा वछ नाहि । 
सहज में भीलाडे आ्राये, भेद काहूँ ने चही फाये | 
नवलराम इक दिवरा में, सहज भाव चलि छृगय ॥ 
प्रमारथ हेत वचन फरमाके, नहीं आपके चाय ॥। 
सुणत वाणी लागी झति प्यारी। प्रगटे “४ * * ४ 
कही है श्रण भें मुस बाकी, मुक्ति की जाएो चिशानी ॥ 
शासतर चेद युक्त आणी, जगत मे सारेहि जाखी | 
बाणी सुझण जिम्यास जन, चरण जागे श्राय । 
कठ्ठ: पूरुष नारी कहा कोई, गिरती गिशन लाय। 


(4॥॥ 


“४ ७] 


४ तप) 


( १९१७ ) 

श्रीशरभध१शा महाराज के, शिख भय्रे अपरम्पार | 

वंड गिख रामप्रनापंजी, ज्यौं वडों त्याग वैराग ॥ 

जाण सयहिन मे अधिकारी । प्रगटे' २३०१००० २२३२ ०४ «२*०००००० |] १ ०|| 
उन्हों के शिख एक जाएो, रामलीचेनजी परमानों। 

विदेही (देह रहित मानो, दर्शे करता सुस उपयानों ॥ 

उनकी खाताजाद में, श्रनुचर बॉल जावे । 
लबलीनराम लावणशी गाईं, श्रप्ट पदी परमांणख | 

लाज॑ तुम रखजो गुरु मारी । प्रगदे 0०१. 80 ००4 ९४४. ००४३ ००३० है] १ ५ | 


शनि 


परोखत्त पद 
शग चरचरी 


पृद'--राम नाम सुमरें किन प्रणणी; ज्यूं छुंटे भव फेरारे । 
बाहत भाति करि करि के दिख्या । हजा नाहि सेरारे ॥ठेका। 


भाता पिता भाई सुंत बबू, रोम ति जाण मेरारे । 
घडी पलक में छाँडि चलेगा, विन मरु गाडेरारे ॥१॥। 
साया देविका हांसूं फूल्यो, समझे क्यू सपैरारे । 
रावरंक कैसगिन चाली, अत कांल की बेरारे ॥शा। 


राम भज्या जे ब्रहम संमाया, सुखसुर्ु जाही पायार। 
जन चेंतन सतगुरु कैंसर, हरि खि हरिखि जस गायारे ॥१॥। 


मनी जि 


गुरु का संबद सांच करि पकड़े, भेहझामारयों जागीरे । 
जाका चित सता का चरणा. दिन दिन दूसा लागरे ।टढेरा। 


3 ८-८ नन्नत् लत त पतन न 


(११५ ) 


भ्जद भेद लहया सो जीथा भोगरोग होइ लागारे । 
प्रागेही कोई भौगी डूंवा ताते सुखदेव भांगारे ॥१॥ 
निरंमल नेहीं जक॑ मरे डबा, होदा जाका हैहँँ रे । 
प्रौरय कल॑ भी सागर मांही, नाम थधिया तेरुरे ॥२॥ 
दास कबीर सकल जग परणशट, पीपै परचा पाभारे। 
भोसागैिर परिं भैरावाधों रे, लगता भेद बतायारे ॥३॥ 
जनरे दासनीचर्कुल ऊचे, तीमे लोक ताहि जाणेरे । 
हरीदास॑ जन भिरर्भ देख्या, तातै उलटी ताणरे ॥४॥ 


विष नल 


भुंढ धबद ले जाग पीयारा, अ्रब क्या सोधे गिधारारे । 
काल गजब सर आर खड़ा है, मारे पकड़ पसारेर ॥देरा। 
प्रधनीद मैं जे तर सुता, भौ सागर की धारा रे। 
गैयान विचार भया जो चेतन, परस्वा भ्रलक श्पारा रे ॥१॥ 
रावत राणा श्रोर [पातसा, फौजा लाख हजारा रे । 
इनकूं जातन वारन लागे, तेराकूणा बसारा ॥२॥ 
भोपी चन्दे बलख पंत मैं मंद, भर भरिसे मतवाला रे। 
नांतग॑ नाम कबीर फरीदा, हररस पीचण हारां हें ॥३॥ 
सतदास दादू बांजीदा, भे साहिब का प्यारा रे । 
सुरतराम के सोस बिराजै, राम चरण ग्रुरु मारा रे ॥डा। 


स्वटि-जरेकेअब्कनन्भन> का 


हद 5 


(११६ ) 


चार वेद जाकूं नितरटतहै, सेस सहस मुख गाने । 
सूर नर मुनी ताको ध्यान घरत है, ब्रहमा पारन पावै रे ॥२॥ 
राम नाम स्विरी फल पाया? राज वभीषण पारव॑ । 
अत काल में भें नहीं व्यापै, राम नाम लिव लावे ॥3॥ 
राम नाम सू अभ्रहल्या तारी, सायर सिला तिरावे रे। 
राम नाम प्रहलाद प्रत्त ग्या, श्रुव अटल पद वी पा रे ॥४॥। 
राम नाम हनूमान भ्रतग्या सायर पार लगावेरे । 
राम नाम सिता आभूपण दास नामदेव गावेरे ॥५॥ 


क्व्लििणऊ 


राग भेरु 


जाग पियारे अरब कहाँ सोवे। रेरि गई दिन काहे कू खोबे ।।टेर।। 
जन जाग्या जन माणहक पाया । हैम दिभागण सोहि गुमाया ।। १॥। 
पीव चतुर म्है मूर्ख नारी। अपना पिया की सेज न सुहारी ॥२॥। 
म्है भौरी भौरो पन कीन्हौ | भर जोवन मैं पीवन चीन्ही ॥। ३।। 
_कहै कवी र मन तन गुण थईया । तज झ्भिमानी सुम रिल्है रमईया ।४। 


जप रे मन मेरा राममा। रे राममा त तरे राम न मा [टेरा। 
ऋष्टा नोदस चन्न कप्ट मे। सार बताया रे राम मा ॥१॥| 
सत कौटि रामायण मथ के । सवत तका ग्रार राम मा ॥२॥। 
रावण मार रघुवर ध्याया। पुल वाधी लखर राम मा ॥६॥। 
अ्धम उधघारण जनम सू' घारण। भवसि त्यारण रराम मा ॥४॥। 
रामचरण एहौ करके स्वामी । मन्त्र गाया रराम मातशा। 


(१२० ) 


रामचरणजी राम स्वरुपा, जिनका दर्शन कीजे हो । 
गर्भवास मे फेर न आवे, अमर जुग जुग जीज हो ॥टेर।। 
ध्यनदेश मेवाड मुलक मे, भिलाडों निज धाम हो। 
जहाँ प्रगटे रामचरणजी, सब सन्तन मिल गाना हो ॥टेरा।। 
सुखदेव ज॑सा त्यागी कहीये, श्रुव मे ध्यानी सोई हो। 
गोरखवसा जत देख्या उनके, सतमानों सब कोई हो ॥१। 
सोम सरीसा शीतल कहिये, रवि जैसा प्रकाशी हो । 
कमला जू भ्रलिपत जग माहि, सदा रहे इक रासी हो ॥३॥। 


महिमा माये कहत न आवे, ध्यन ध्यन गुरुदेवा हो । 
जन तुलसी पर किरपा कोनन्‍्ही, दीया नाव निज भेवा हां ॥४ 


रामजी साधु सगति मोहि दीजे । 
बेर बेर में करू बीनती, कृपा मोही पर कीजे ।।टेर। 

साध सगति ब्रह्मादिक बछे, सनकादिक मुनि ज्ञानी । 

जासु रह पावे साधु सगति मे, सो सुख नाही रजधानी ।। १। 
करू करुणा उपदेश वतावे, बुृढ़त भूजा पसारे । 

साध सगति मे रह बडाई अनेक जतन कर त्यारे ॥२। 
सदा आनन्द रहै हिरदे मे हरिदा मे आनन्द मे भुले । 

तिचकी सगति जो किरपा करि छिन भर रामन भूले ॥३। 


( १२१) 


स्वामी रामचरण विन कोई जगत मे कर उन चरणो की सेवा ।।टेर।। 
राम नाम तुमही से पायो अ्रति ग्रुक भवा ॥१॥ 
भव सागर के पार करण कू नाम नाव तुम खेवा ॥२॥। 
आप अ्रच्चही भ्रगमम अग्रोचर माथा के नहि लेवा ॥३॥। 
मुरलीराम राम भजि भाई ये तेरा ग्रुरुदेवा ॥४॥ 


वैननननननननन-+ 


पद राग चरचरी 


नमी नमो सतगुरु के चरणो बार वलिहारो। 

दुखी जीव जिन शरण लिया विपत हमारी ॥टेर।। 
राम मत्र कृपा कर दिनों जामे सूज है सारी। 

ज्ञान भक्ति वेराग्य बदोतर समता सील विचारी ॥१॥ 
राम मत्र कू शिवजी जप है श्रुव प्रहलाद सभारी । 

शीष स हुस दोय रखना सेती लाग रहा एक तारी ॥२॥ 
यही नाम सनकादिक रटि है कटि है कर्म करारि । 

भर्म भीत भव चक मिट जावे नाम समरथ भारी ॥३॥ 
साया मोय सकनक कामनी सवही लागे खारी । 

पयारी लागे अन्तर माही निसदिन घुन ररंकारी ॥४॥। 
घन धन सतग्रुरु रामचरणजी जिनय हृदया बिजारी । 

भगवानदास में उनको चेरो शरणागत सुखकारी ॥५॥। 


पइसो प्यारो लागे कामणा गारो रे ॥8ेरा। 
पइसा से नर झ्यारो लागे हे काजल से कारो रे। 

अजब चीज पइसो दुनिया मे कहे जग यो सारी रे ॥१॥ 
पइसा से नर आदर पावे आधा आप पघारो रे । 

निर्धन वेठो टग मय जोवे लागे सब ने खारो रे ॥१॥। 


( १२२ ) 


काणो खोडो लुलो लगडो यो पइसो परणावे रे । 

बिन पइसा वालो छिल छबीलों नार न पावे रे ॥३॥ 
पइसा भागे पतो न चाले नही परमेण्वर ध्यावे रे । 

भरी जवानी अधाधुन्ध मे राम न यावे रे ॥४ा॥। 
पइसा खातीर परमेश्वर की सो सो सोगन्ध खाबे रे । 

वाल बच्या ने छोड परदेशाजावे रे ॥४५॥ 
कहते कबीर सुण भाई साक्षु पहसा खेल करावे रे | 

बिन पइसा वालो कोई जगत मे दाय न श्रावे रे ॥६॥। 





मानो बचन हमारो राजा । पांच गांव पडवा कुदीजे श्रोर 
सब राज तुम्हारो ॥टेर।। 
दखण णहर दिल्‍ली भोदीजे मांडूँ शहर सितारो रे। 
बेठणा क्‌ हस्तिनापुर दीजे गढ गिरनार बिचारो रे ॥१॥ 
ये नही द्गासुई के श्रग रे रण सग्राम विचारों रे । 
राज नित कि णेही बडाई कोई जीतो कोई हारो रे ॥२॥। 
योभारधम लो नही राजा अति अहकार निवारो रे। 
घर टूटे और घर त्या पड़ है बहसीख ड़ग दुधारो रे ॥३॥ 
कते कृष्ण सून दुरयोघन क्यू करे कुटुम्ब सहारो रे । 
भीडो होकर वेगा ञ्ाज्यों ठेखूँ जौर तुम्हारों रे ॥॥४॥ 
भरी सभा मे राजा वोल्यो कोन करे बिष टालो रे। 
राजनिती की तुम नही जानो थेनू चरावहन हारो रे ॥५॥। 
सुणखरे झ्रव अध का ज्ञाया बोलत वचन अकारो रे । 


( ११३ ) 


रामचरण प्रमकिम पधारों रे कर गये ज्ञान प्रकास ॥२। 
साध हजारो रामस्नेही श्रावत फाय्रुण मास ॥३॥। 

फूल डोल के उछब करहे, हिलमिल दास जिन्नलास ॥४। 
रामभजन सब रसना गावत्त, जहात ही श्राव उपास वश 
कलजुग मे सतजुग वरतारो, समझे सुधड सुदास ॥॥६। 
जगन्नाथ परसे जहाँ दर्शे, दशू दिशा जस तास ॥७। 


पद राग बिहुंग 


मन रे ऐसी पकड़ करारी, राम भया सतयगुरु की किरपा । 

निम दिन राम उचारी वादे 
तजि ससार स्वाह तन सन का, नहै दैराग अपारी। 
सबि सगति मिल हरि ग्रुत गावे, ऐज्यू छूट जम सारि ॥१। 
नर तन दुरलभ जान बावरे, ब्रह्मा करत पुकारी। 
सोतन रोते बाद गुमायो, विखे विकारा हारी ॥९। 
कनक कामनी दोन्यू तजिये, वा सग उछिघारी। 
यामे पड़ीया सुलभ नाही, ग्रौतम गाता भारी ॥३। 
गह वकवास उसी रढ गहीये, हरि भजन उततरो पारी। 
ब्रह्मयास भजराम अमृत, सतगुरु शरण विचारी ॥४। 
मनरें गह सतगुरु कौ शरण, राम नाम निस बासर सुमरो ॥टे 
मन चचल नी चल सू ल्पावो, सुरत शब्द में घरना । 
इस बिधि ध्यान घरो घट भीतर, राम शब्द उचरना ॥१। 
सास उसासा सुमरण करोबे, मूठ कपट यू टरना। 
राग दोप अर मान बढाइया में भूल न करना ॥३। 
होय तिवाणा हरि रस पीजे बक्ोज दिवत निणा। 


( १२४ ) 


निर १९ वचन राम की चरचा, परवा परवी नही करना ।।३॥ 
सतगुरु चरणा मिटे है मरणा, सविसगति सुख शरणा। 
ब्रह्मययस, राम तब राजी, तजो ऑन का शरणा।॥४॥। । 
राग चरचरी, 

जबनीया की मोजा भोजा चली नगारा देती है रे। 

पीछा सु दलबदल बादल उल्टयो जुरारमण भव साती रे ॥।टेरे॥ 
काया कोठज लागी चोटज बतीस कागरा दूटावे रे। 

काला बाल गिरदमें मिल्या घोला थांणा देतीवे ॥१॥ 
खूरों वेठी मूँडज धृणे सुरत गई सब ऊठीबे । 

नेणा नासिका भरवा लागा देह वद गया छंटी वे ॥२॥ 
बालपणा अर भर जोबन में सेवा सुमरण कीजे वे । 

तरसी नो स्वामी अतरजामी चरण कवल चित दी जेबे ॥३॥। 


पद राग चरचरी 


नोजन ऊधघौमोहिन बिसारो ताहिन बिसारो पलपाव घडो रे ॥।टेर।। 
जो महि भजू मे भजू वाकु न भूनू छिन पाव घडी रे । 
जनम जतम के फदा कादू राखू सुख आनद घडी रे ॥१॥ 
चतुर सूजान सभा मे बेठा दुस्सासन अभ्रन हीतकारी रे । 
सुमरण कियो द्रोपति जबही चीर बढायो रे उसी घडी रे ॥२॥ 
कहर गेग से प्रेम सैज्यावे प्राप्त भये बेकूंठपुरी रे। 
पैमे भवरी का इडोरेतिन पर गज की घट घरी रे ॥३॥ 
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